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सुकुमार; सुरुचि-पूर्ण रसज्ञ॒ 
-शतिल्लाएल कुकर राकबद्राफिहु 
को 


सादर सम्नर्पित 


ब्क्तेल्था 
' रहस्‍्यवाद या छायावाद की कविताएँ हिंदी-भाषा में प्राय: प्रारंभ 
से ही होती आई हैं । इधर बीसवीं शताब्दी में जब से खड़ी बोली 
की कविता करने की ओर कवियों ने अधिक ध्यान दिया, पहले भाषा 
के परिमाजन और विचारों की स्पष्टता का ही ख़ास ख़याल रक्‍खा | 
फिर ज्यों-ज्यों कवियों में विचारों और भावों की ग्रौड़ता आने लगी, त्यों 
: स्ियों अनुभूति और कल्पना-प्रधान कविताएं भी होने लगीं । यह काव्य- 
घारा.. ही इस समय रहस्यवाद या छायावाद के नाम से प्रसिद्ध हो 
रही है । 
इसमें तो किसी की कुछ कहने की ग'जाइश .द्टदी नहीं कि रहस्यथवाद 
. यथा छायावाद क्षी कविताएं हिंदी-साषा के लिये गीरव की वस्तु रद्दी हैं, 
और खड़ी बोली का भांडार सी इनसे भरा जाना चाहिए । इस समय 
कई छायावादोी कवि उच्च कोटि की क्ाव्य-रचना कर रहे हैं, और भविव्य 
में उनके द्वारा सरस्वतीदेवी के मंदिर में और भी उच्च कोटि की भेंट 
, उपह्थित किए जाने की आशा है । 'माधुरी' और “हुघा के प्रारंभ-काल 
से द्वी हमें इन उच्च कोटि के कवियों की प्रारंभिक रचनाएं छापने का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ है; और. दम सदृव प्रयंत्नशील रहे हैं कि नवीन 
. काव्य-घारा की ओर भी ऋविंगण अग्रसर हों । हम प्राचीन और नवीन, 
दोनो ऋाव्य-घाराशों के, समान रूप से, सदा समर्थक रहे हैं। कारण, 
हमारी तो यह राय रद्दी है कि कविता में कुछ बात होनी चाहिए, भाषा 
और कहने का ढंग चाहे जो हो । अस्तु । दर्ष की बात है, खड़ी बोली की 
फविता की उच्नति के साथ-साथ कविगण हिंदी-भाषा को छायावादी 
काव्य-घारा की ओर भी तेज़ी के साथ, और छ'दरता के साथ भी, 
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बढ़े । और, वद्द दिन दूर नहीं, जब हमारा यद्द साहित्य-सदन भी संघार 
' के अन्यान्य भाषा-भांडारों के समान संपन्न दो जायगा । | 
पर छायावाद के नाम से प्रचलित कविताओं के बारे में कई वर्ष से: 
बढ़ा प्रम फैल रद्दा दै । अक्सर लोग पूछ बैठते हैं, छायावाद हे क्या 
चीज़ £ इस अम के दूगीकरण के लिये हमारे मन में यह विचार आयाः 
कि छायावाद की सदर कविताओं का एक संग्रह दम निकालें । धमने ' 
अपना यद्द विचार अपने एक विद्वान, काव्य-मर्मज् कवि-मित्र से कहा, 
और अनुरोध किया छि आप गंगा-पुस्तकमाला ऊ लिये एफ संप्रद तैयार _ 
कर दें। किंतु अन्य कार्यों में व्यस्त रहने के कारण, ४०४६ वर्ष बीत जाने 
पर भी, इस ओर उन्‍्दोंने ध्यान न दिया । हर्ष की बात है, हमारे उपयु के. 
विचार की पूर्ति हिंदी. के प्रसिद्ध लेखक और आलोचक पं० ज्योतिप्रसाद- 
जी मिश्र 'निरमेल' द्वारा हो रही है। आशा है, इस पुस्तक के पाठ से. 
 दिंदी-भाषा मार्पियों के हृदयों में छायावादी कविताओं की ओर अधिकः 
प्रवृत्ति होगी । | 

इस समय हिंदी “धार में जहाँ कहीं छायावादी कविताओं का जिक्र . 

खाता है, दमारा ध्यान खडी बोली की ओर चला जाता है । पर. छाया- 
बाद या रहस्यवाद छड़ी वोली की दी कोई चांज्ञ नहीं। ब्रजभाषा में मी; 
अच्छी रहस्यवादी रचनाएं. पहले हुई हैं, भ्रौर अ्रव भी दो रही दें । 
( में “निर्मल जी से अनुरोध कहाँगा, आगे क्रिसी संस्करण में बद्ध चेध्ी 
कविताएँ भी दें । ) त्रजमाषा भारत की पुरानी राष्टून्मापा है, अब भी 
एक प्रांत की भाषा है, ब्रजञाप्नांत में अब भी बोली जाती है, एवं उसका' 
सादित्य मी भारत ही वर्तमान सभी प्रचलित भाषाशओं के पद्म-छाहित्व , 
मे अधिक संपत्त दे । यदि हम खड़ी बोली के राष्ट्र-भाषा के पद पर 
आन हो लाने पर बेंगला। गुजराती, मराठी, उद श्यादि भाषाश्ं में 
ऋद भी झविता होने देना अंनुवित नहीं समझते, तो फिर प्राचीन राष्ट्र 
मापा, वर्तमान प्रॉतीय भाया, पुष्ठ-साहित्य अजमाया में काव्य-रचना को 
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भी हमें बुरा न समझना चाहिए। जो जिस भाषा को पसंद करे, या 
जिसे जिस भाषा में कविता करने में छुविधा हो, उसे उसमें कविता करने 
: देना चाहिए । आखिर भाषा है क्या £ भावों, कल्पनाओं और अलुभूतियों 
को काव्य-प्रेम्नी जनता: के सामने उपस्थित करने का साधन-मरात्र ही तो £ 
अजभाषा -सारत की दी नहीं, शायद संसार-भर की भाषाओं सें सबसे 
मघुर है । इसमें संक्षेप में वात कहने का गुण भी बहुत अधिक मात्रा 
-: में है। भावों को ग'फित करने के ऐसे श्रेष्ठ साधन को हमें अपनाए 
. रहना चाहिए । इसके अतिरिक्त यदि अब भी त्रजभाषा में कविताएँ 
- होंगी, तो पुराने काव्य-साहित्य से वर्तमान काव्य-स्राहित्य की, शंखला 
बनी रहेगी । हर्ष की बात है, कुछ खड़ी बोली-प्रिय छायावादी कवियों ने 
भी ब्रजसाष। में छायावादी रचनाएँ की हैं । मैं तो इस पुस्तक में वर्णित भ्रेष्ठ 
कवियों से अनुरोध करूंगा कि इस मधुरतम भाषा में भी अपनी अनुभृतियों 
,और- कव्पनाओं को व्यक्त करने की ओर ध्यान दें । इससे खढ़ी बोली और , 
. अज्भाषा का विरोध कप्त हो जायगा, और दोनो भाषा पुष्ट दोती रहेंगी । 
गीत तो ब्रज॒भाषा में ही अधिक मधुर मालूम होते हैं, इसलिये वे तो अवश्य 
“ही ब्रजमाष। में भी लिखे जाने चाहिए । कहना ने दोगा, संगीत मधुर 
"शब्दावली की अपेक्षा करता है, ओर यह ब्रज्साषा में दी उसकी माधुरी 
के कारण, सबसे अधिक संभव है | सुसलमान संगीतज्ञों के मुख से भी 
' आप बत्रज्मभाषा-गीतों को ही अधिक सुनेंगे, यद्यपि मुसलमान उद्ढ-फ़ारसी 
के कट्टर प्रेमी होते हैं । इसका कारण क्या है १ " 
... खड़ी बोली और ब्रजभाषा के प्रक्ाशवाद-प्रेमी जो विद्वान्‌ छाया- 
वाद-काव्य के विरुद्ध, समय-समय पर, अपनी आवाज़ बुलंद करते रहते 
हैं, उनकी सबसे बड़ी शिकायत रहती है । ऐसी कविताश्ं की दुरूदता 
ओऔर अस्पष्टता के संबंध ' में । दुरृहता 'तो कवि के अपने लिखने 
की शेली या लोगों के शब्द-ज्ञान ही कमी अथवा नवीन धारा से अपरिचय 
के कारण होदो है, ०र अस्पष्टता अधिक चिटनीय दे । वह इस्त बात की 
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थोतक है कि लिखते समय कवि के मह्ततिष्क में भाव स्पष्ट न थे--. उनमें 
सामंजस्य न था | यह सच है, छायावाद के माम से, लेसा कि “निर्मल'- 
जी ने लिखा है, बहुत-सी अनर्गल कविताएँ भी लिखी जाने लगी हैं | 
शायद ये कविंगण कुछ छायावादी शब्द एकत्र कर देने-भर को कविता 
मान बठे हैं। इसमें दोष पत्रकारों का अधिक है। ऐसी रचनाओं को 
उन्हें अपने पत्रों में स्थान न देना चाहिए। प्रकाशन झुलभ न होने पर 
उनका लिखा जाना बहुत कुछ रुक ज्ययगा। ऐसी कविताएँ लिखने छे 
छायावाद का नाम तो बदनाम द्ोता ही है, छायावाद की वास्तविक कविता 
की प्रगति में भी बाधा पढ़ती है । इसीलिये छायावाद की ऋविताएँ अब 
भी उतनी नहीं पढ़ी जातीं, जितनी प्रकाशवाद की । यदि कविंगण प्यपनी 
भाषा को कुछ सरल और स्पष्ट रखने की ओझोर ध्यान देंगे, तो दायावाद 
की कविताओं का प्रचार बढ़ेगा । मुझे तो इस ढंग की कविताओं का भी 
भविष्य उज्ज्वल मालूम पढ़ता है । आशा है, दुंदर छायावादी बविताशरों 
से खड़ी बोली और ब्रजभाषा, दोनों का साहित्य उत्तरोत्तर बढ़ता 
जायगा | 
'निमल'जी को ऐसी श्रेष्ठ पुस्तक्क लिखने के संबंध में, हम अंत में 

साधुवाद देते श्र थाशा करते हैं, भविष्य में और कोई ध्ुदर 
पुस्तक छायावाद आर छायावादी कवियों के संब्ध में वद्द ल़िखेंगे। 


कवि-फुटीर दल्लारेल 
_बसंत-पंचमी, १६६४ इलारेलाल 


आक्ि कए 
|! छ हे 
: भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने हिंदी-साहित्य में जो थुगांतर 
उपस्थित किया, उसी के परिणाम-स्वरूप खड़ी बोली का प्रचार 
छुआ । पं० बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमघन”, पं० अ्रतापनारायण 
मिश्र और श्रीदेवीश्रसाद पूर्ण! आदि ने काव्य की गति-विधि 
को परिवर्तित करने सें अपनी जिस योग्यता का परिचय दिया, 
वह हिंदी सें ऐतिहासिक है । साहित्य सें इस नवीन प्रगति को 
* एंकरूपता देने का श्रेय आचार्य पं० सहावीरप्रसाद छविवेदी और 
' उनके द्वारा संपादित” सरस्वती” पत्निका को प्राप्त है। आचाये 
 हिवेदीजी ने डंके की चोट पर काव्य की प्राचीन परिपादी को चततें- 
मान काल सें अनावश्यक बतलाकर नवीन प्रणाली,का आवि- 
भाव किया । यही नहीं, “सरस्वती” ने अपनी नीति यह निर्धारित 
की कि उसमें केवल खड़ी बोली की रचनाओं को ही स्थान दिया 
जायगा । इससे सेकड़ों हिंदी-लेखकों ओर कवियों ने शुद्ध भाषा 
.. में गद्य-ययद्य की रचना प्रारंस की, ओर इतना प्रवल आंदोलन डठा 
-: कि ब्रजभाषा की रचनाओं की परिपाटी ख़त्स-सी हो गई। इस 
. काम सें पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय, पं० नाथूराम 'शंकरः शर्मा 
और पं० आ्रीघर पाठक-जैसे बजभाषा के प्रौढ़ कवियों ने खड़ी बोली 
सें कविताएं लिखकर बड़ा योग दिया | इनके सिवा जिन्होंने 
शुद्ध भाषा सें ही कविता लिखकर खड़ी बोली का मार्ग प्रशस्त 
किया, उनमें बावू मैथिलीशरण गुप्त, पं» गयाप्रसाद शुक्त 'सनेही?, 
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पं० रामचरित अपाध्याय; पं० कामताप्रसाद गुरु, पं० लोचनप्रसाद 
पांडेय और ठाकुर गोपालशरणसिंह का नाम विशेष रूप से उठ्ले- 
खनीय है । बावू सेथिलीशरण शुप्त तो इस क्षेत्र सें सर्वप्रिय 
हैं। ओर, सच पूछा जाय, तो इनकी अ्नवरत काव्य-रचना से 
“वर्तमान कविता ने अपना एक विशिष्ट रूप निर्धारित कर: 
लिया, ओर खड़ी बाली के कौच्य की श्रगति को बड़ी सहायता 
मिली । 
पंडित नाथूराम/शंकर! शर्मा श्रजसापा के श्रेष्ठ कवि थे | उनकी 
खड़ी बोली की रचना में शब्द-संगठन, शोज ओर श्रोढ़त्व उसी 
प्रकार वर्तमान है, जिस प्रकार उनकी ब्रजभाषा की कविताओं से । 
उन्होंने श्रपनी एक शैली बनाई। काव्य में शद्ध खड़ी बोली के 
शब्दों के प्रयोग के साथ ही शजभाषा के शब्दों के प्रयोग के 
घद्द पूर्ण पछुपाती थे। इसी कारण खड़ी बोली के कवियों में उनकी 
' समता का दूसरा कवि नहीं हुआ। भाव, भाषा, श्रवाह् का 
पूर्ण निर्वाह शंकर'जी की कविताओं में पाया जाता है, यह उनकी 
पिशेषता है। जैसे-- 


देखिए इमारतें, मज़ारों दुनिया की स्परो, 

गौज़े ने कहो तो शान क्रिम्द्नी न रद ; 
हीरा; पुखराज, मोतियों कीदर दूर झा, 

शंहरा के शैल की मी घूरत जरद की। 
शोसत दिखा दो यमुना के तीर शाहजहाँ, 

झागरे ने शआवह इस्म की गग्द की; 
घनन्‍्द मुमताज, येगमों की सानाज, तेरे 


६#] हि 
नूर की नुमाइश है चाँदनी शरद के 


क+०७ 


|| 


4 


हम पदिता में प्रश्शाश दी कातव्यरचना झान्‍या पूर्ण आनंद . 
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_आंध होता है, और यह शुद्ध खड़ी बोली की रचना हैं| इसके 
सिवा 'शंकरजी” ने राष्ट्रीय विषयों पर सी ओज-पूर्ण कविताएं 
- लिखीं। . 

“ पंडित अयोध्यासिंह उपाध्याय ने खड़ी बोली की रचना 
' में संस्कृत-शब्दों के प्रयोग को अधिक सहत्व दिया, अरे 
छुँंद भी संस्कृत के ही- व्यवह्ूत किए । “प्रिय प्रवास उनके 
इस सिद्धांत को. प्रतिपादित करनेवाला महाकात्य हे । 
. - अपाध्यायजी, की -यह रचना असूतपूर्व है, ओर डनकी विशेष 

शैली का महत्व प्रदर्शित करनेवाली । साधुय-प्रसाद से पूर्ण 
.. और कहणं-रस से युक्त ग्रह महाकाव्य वास्तव में कवि की 
- , 'कीति के लिये प्रचुर है--- ह 
: .; स्समंय बचनों से नाथ, जो सबेदा ही 

मा  म्म्त सदन बहाता स्वग-मंद्धकिनी था 

श्रुति-पुट टपकाता बूँद जो था सुधा की, 
/....._ बह नव खनिन्यारी मंजुता की कहाँ है १ 

इसके सिवा उपाध्यायजी ने ,अन्य दिशा की ओर सी 
. ऋव्य-रचना का स्तुत्य कार्य किया है । चुभते चोपदे! और 
- चोखे चौपदे” द्वारा उन्होंने हिंदी में उदृ:तज़ पर कविताएँ 
लिखीं । मुहावरों का सेकड़ों की संख्या सें प्रयोग करके 
अपना बोद्धिक चसत्कार दिखाया, किंतु '्रिय-प्रवास की 
: कोटि के ये काज्य नहीं । उपाध्यायजी की इन सभी रच- 
-नाओं से खड़ी बाली को विशेष बल प्राप्त हुआ । आपकी 
देशसक्ति-पूर्०ण॑ तथा. अन्यान्य विषयों की कविताओं ने 
सी : खड़ी बोली के काच्य-साहित्य को अधिकाधिक पुष्ट 
बनाया । ः 

पंडित श्रोधर पाठक बज़साषा के सुप्रसिद्ध कवि थे, साथ ही 


हे है 
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खड़ी बोली के निर्माताओं में पिने जाते हें ) पऊुजड गा 

“कश्मीर - सुखमा' आदि उनके थोदे, किंतु. अजभाषा 

सरस और सुददर कॉल है । जब उन्होंने खड़ी बोली में 

लिखना छल किया, तो परे भी अजभाप की ही भाँदि 
शुद्ध, और मजे ड5५ रूप सें सामने आई ) हिंदी मेँ गीतन- 
विशेषकर भारत-गीत-- (लिखने की परिपाटी पठकजी ने ही. 
चलाई । उसे समय उनके भारत-गीत वरईढ लोकप्रिय हुए 
यह छुग खड़ी. बोली कीं प्रारंभिक झुंग था। इसलिये 

गीदों दृएरा सवनिर्मितव भाषा और काव्य को - भबल शवित 
प्राप्त हुईं । पार्ठकजी सी खड़ी बोली में हर संस्कृत-शब्दों के 
प्रयोग के पत्तपाती थे । उनके गीतों में संस्कृत-शब्दों की 

, प्रयोग बहुलतवा से हुमा हे-- 

+ एद्दो । नव-युवकवर, व्रिय दात-अद, 
भारत - छँदिं - नंदन आनंद - कद । 
झीवन - तर + हे वर सख-फल शमंद)  * 
मारत-आशा * उर 7 झाकाश - चंद ह 

संदनौय पद बेशक मो के द्च्शी लिज-अभिमानी रद्दोंड 

योघवता में चत बरस्पर, परता के धमानी थे । 


५44 


मिंदनीय वे वश जदोँ के देशी नि जानी हो; 


मु 8 


मद प्रदार परस्तेत्र) पराई प्रभुता हे आअतभिमानी थों। 
पदाइकती ही इस प्रकार फ्रा क्चानाओों ने काप्य के तक 

ऊीन तीडन की तक सथा यीविन अर किया । देशभर्तित 

झूठे समय में किया जय 


4 है 


हे द््ुु दर ,म्पक दाता कै अशे बन 
पूरे इ्लाहद 5 गहन पड छ्ी ने ० 


हा 


जज जा, है चार क्र 858 | छः हि 
दे स्ीदाप कर्लू भय पुलता की, चार कह हुए था, शरर टइुसझईा 


भूमिका १७ 


. प्रतिफल खड़ी बोली के तत्कालीन काव्य-साहित्य के खियें 
- उपयोगी सिद्ध हुआ। 


खड़ी बोली के कवि 


इन कवियों के खड़ी बोली के काव्य-क्षेत् में आ जाने से उस 
समय के नवीन कवियों का विकास बढ़ी तेज़ी से प्रारंभ हुआ | इस 
दुल का संचालन आचाये टविवेदीजी ने किया। बाद, सैथिल्लीशरण 
गुप्त के 'भारत-सारती”, “जयद्वथ-वर्च', रंग में संगः, 'वितालिक', 
शक तला? आदि काचव्यों के प्रकाशन से खड़ी बोलीं की नींद अत्य- 
घिक बलवती हो गई । पं० गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही' के शुद्ध खड़ी 
"बोली के आख्यान, कवित्त, सबैए और राष्ट्रीय रंग में रंगे छंद 
+ लवीन काव्य-निर्माण सें बड़े सहायक हुए । पं० रामचरित उपाध्याय 
का 'राम-चरित-चिंतामणि! महाकाव्य भी तत्कालीन काव्य-साहित्य 
के लिये मनोरंजक सिद्ध, हुआ | पं० रूपनारायस पांडेय, पं० सन्‍नन 
द्विवेदी गजपुरी, पं० कामताप्रसाद गुरु झऔर पं० लोचनप्रसाद पांडेय 
. ' की स्फुट रचनाएँ भी खड़ी बोली के काव्य-प्रचार ओर प्रसार में 
सहायक हुई । ठाकुर गोपालशरणसिंह ने खड़ी बोली की रचना ' 
 प्रारंस की, जो भाषा की शुद्धता की दृष्टि से प्रभावशालिनी सिद्ध 
हुई । उद-काव्य के समान माथुये भी इन कवियों की रचनाओं में 
झधिक है। संस्कृत के तत्सम शब्दों की अपेद्ा बोल-चाल के शब्दों 
के प्रयोग की ओर इनका ध्यान अधिक रहा। इस प्रकार संस्कृत 
के स्थान पर बोल-चाल ,के उद्ढ:शब्दों का प्रयोग अधिकता से 
किया गया | काव्य के इस रूप ने अधिक महत्त्व प्राप्त किया, ओर खदी' 
वोली का यह जीता-जागता तथा सजीव रूप हिंदी के कीव्य-' 
साहित्य सें प्रचलित होने लगा । 


रॉ 


हज क पु 
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भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद जिस नए युग का संचालन आ्राचार्य 
'ह्विवेदीजी ने किया, उसके काव्य-साहित्य को व्यापक बनाने में 


/ इन कवियों का ही हाथ रहा । इस समय भाषा की शुद्धता की 


ओर अधिक ध्यान दिया गया। _निए-लए छंंदों के प्रयोग भी हुए,.. , 
और विचारों में राष्ट्रीय आई । विपयों के चुनाव में भी सामयि- 
कता का ध्यान अधिक रक्खा गया। ब्रजभापा-काच्य के नख-शिख, 
'नायिका-सेद और श्टगारिक रचनाओं काउंदिवाला निकल गया। 
इन विषयों को खड़ी बोली के किसी कवि ने महरव नहीं दिया-। 
भाषा का सरल-शुद्ध व्यवहार, विचारों को स्पष्टता से प्रकट करना 
शरीर आकर्षक ढंग से अपनी, देश की श्र समाज की दशा का 


-, चर्णंन करना ही इस समय के कवियों का प्रधान उद्देश्य रहा, शरीर 


'चे अपने कार्य में पूर्णतया सफल हुए । यह समय छुछध भाषा श्र 
सुंदर विचारों का समय कहा जा सकता है। - 


इस समग्र के बाद ही हिंदी के काच्य-क्षेत्र में दूसरा समय आता 
है । इसे नवयुग के काव्य का ससय कहना चाहिएु। इससें नव- 
युवकों में शिक्षा का अधिकाधिक प्रचार होने लगा, श्रोर अ्रन्य 
भापाओं के कवियों के काच्यों का श्रध्ययन भी प्रारंभ हुआ + देशी 
भाषाओं में बंगला और विदेशी भाषाश्रों में अ्रंगरेज़ी का प्रध्ययन 
हिंदी-भाषी युवकों को अधिक श्राकर्फक जान पढ़ा। श्रेगरेज्ञी के 
शेक्सपियर, वर्ढ सवर्ध, कीद्स, शेली, वाग्ररन आदि कवियों के 
कार्यों के श्रध्ययन ने हिंदी के युवक साहिट्यिकों की सादहिस्यिक प्रगति 
में आधिक रोचकता, आकर्षण और भायुकता उत्पन्त कर दी, विशेपकर 
पैगला-भाषा के मदाकदि घीरवीदनाथ दाइर को जब उनकी गीता- 
सकि' पर 'मोयल-पुरस्कारा मिला, तब इनके कान्यों की औरे भारत 


. के पनन्‍्प भापा-भापरियों का ध्यान श्राकर्षित हुआ। हिंदी के युवक 


भूमिका पृ 


_साहित्यिकों में भी इस नोडुल-पुरस्कार-माछ कवि के का्व्यों को पढ़ने 
. और समझने की रुचि उल्न्न हुईं। दूसरी बाद यह कि खड़ी 
. बोली का काव्य केवल भाषा और सु'दर विचारों तक ही सीमित 
नहीं रहा, वरन्‌ - भावुक युवकों को उससें कुछ परिणति की आवश्य 
. -कता प्रतीत हुईं । तीसरी बात यद्द कि देश, समान और साहित्य 
' में विचारों की पुष्टि के साथ-साथ ऋ्ोति और प्रिवर्तत अवश्य होते 
-“हैं। इसलिये. युवक साहिल्यिकों ने खड़ी बोली की कविता में 
_ झावना, . अनुभूति और ह्ृदयस्पर्शी कोमलता की छुट देना पारंभ 
किया, और इस काये सें कवींद्र रवींद्र और ऑअँगरेज़ी के काव्यों ने 
अधिक आकषेण उत्पन्न किया। इस प्रकार चढ़ ढंग की कविता का 
: आरंभ हुआ । इसे कुछ सजनों ने 'छायावाद' का वास दिंया, और 
' कुछ नें 'रहस्यवाद” का । खड़ी बोली के काव्य का स दूसरा 
समय है । । 


है छायावाद के दो स्कूल 


-  छाणावाद' क्या है, यह स्पष्ट ही है ; किंतु सच पूछा जाय, 
तो 'छायावाद! नामकरण व्यर्थ हे । हिंदी के नवीन काव्य 
. को 'छायाबाद! नाम देवा च्यापक नहीं । इस शब्द का प्रचलन 
प्रायः ऐसे लेखकों और कवियों हारा हुआ, जो नवीन कविता के या - 
तो विरोधी हैं, या इस प्रकार की कविता को हास्थास्पद समझते 
है । उन लोगों की समरू सें नवीन कवियों की कविता बंगला और 
ंगरेज्ी-कबियों की कविताओं की छाया पर आधारित है। 
आजकल यह शब्द व्यंग्यात्मक रूप से भी प्रयुक्त किया जाता हू | 
- किंतु हमारी समर सें 'छायावाद' या 'छायावादी' कहलाना डानिकारक 


दिआकत 


नहीं, क्योंकि कम-ले-कम यह शब्द इस वात का धारक तो झवस्य ही 


++-. 
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है कि जो काव्य या कवि. इस नाम से पुकारे जाते हैं, वे नवीन पथ के. 
पथिक हैं, ओर उनकी रचना खड़ी बोली के शब्द-जाल से छुटकारा 
पाकर भावना और अजुभूति-प्रधान विचारों की ओर अग्नसर हुई है । 
हाँ, 'रहस्यवाद'-शब्द्‌ का प्रयोग नवीन काव्य के लिये अधिक. 
उपयुक्त है | हिंदी के पुराने भक्तों--कबीर, रेदास आदि--ने 
ईश्वर-क्ान-संबंधी ऐसी रचनाएं की हैं, जो रहस्य-पूर्ण हैं। यह 
हिंदी-काव्य-साहित्य की पुरानी परिपादी है। किंठु इनके लिखने , 
श्र थ्रांतरिक विचार प्रकट करने की एक भिन्न रीति है। क्वींद्र 
रवींद्र की 'गीतांजलि? रहस्य-पूर्ण हे। उस अच्श्य शक्ति के प्रति' 
कवि ने निजी भावना को कोमल ओर अजुभूति-पूर्ण ढंग से व्यक्त 
किया है । उपनिपदों ओर दर्शन के दाशंनिक विचारों को बढ़ी , 
भावुकता के साथ श्रकट किया है। रवींद्रनाथ ने काव्य-साहित्य में 
जो डलट-फेर किया, उसका भारतीय सापाओं पर गहरा प्रभाव 
पढ़ा, ओर हिंदी के भावुक कबियों को उनकी रचनाओं से औरणा- 
शक्ति अ्रधिक प्राप्त हुई, इसमें तनिक भी संदेह नहीं । 


हिंदी में नवयुग की हस काब्य-प्रगति का सूत्रपात बाबू, जयशंकर- 
प्रसाद! ने किया । बाबू जयशंकर श्रसाद! की खड़ी बोली के पुराने 
कवियों में गणना होती है । चह उस समय से छायावादी कविताएँ 
लिखते हैँ, जिस समय द्विवेदी-काल के कवियों का प्रचुर प्रभाव 
धा, और शुद्ध भाषा में विचार व्यक्त करने को श्धिक मसहर्व दिया 
ज्ञाता था। ऐसे समय में बाव जयशंकरप्रसाद! ने नए-ढंग की 
रचना प्रारंभ की । किंतु बह समय छाव्रवादी कविताओं के लिये 
उपयुक्त न धा। साप्दीयता की लदर ने देश से व्यापकता प्राप्त 
कर लीं थी, और कवि लोग भारत को जाग्रत्‌ करने की और श्रधिक 
पुकके हुए थे। कद दिन बाद यह आधी समाप्त हुई । प्रसाद'मी 


१ 
जज 


सूमिका २१ 


चेग से. काव्य-क्षेत्र में आए, और उनकी रचनाओं की लोक-प्रियतता 
- चढ़ चली | श्रीयुत झ्ुकुट्धर पांडेय भी ट्विवेदी-काल के ही कवियों 
: सें हैं। उन्होंने भी नवीन काव्य के अनुकूल रचनाएँ खिखीं, 
' कितु कारण-वश वह आगे न बढ़ सके | खड़ी बोली के कवियों 
सें सी कुछ ऐसे कवि उस समय दिखलाई पड़े, जो कविता में 
शब्द-सोंदय के साथ ही हृदय की अनुभूतियों को भी सु दरदा 
'के साथ. प्रकट करने लगे । ऐसे कवियों में श्रीमेथिलीशरण गुप्त का 


 नास विशेष रूप से लिया जा सकता है। हविवेदी-युग में जितने 


भी कवि खड़ी बोली के हुए, उनसें श्रीमेथ्िलीशरण शुप्त ही एक 
ऐसे कवि हैं, जो सदेव समय के साथ रहे, ओर जिनके काव्य 
की प्रगति बलवती और नवीन वातावरण के अनुकूल रही। 
ह्विवेदी-काल के कवियों सें शुप्तजी अ्रग्नगण्य तो हैं ही, साथ ही 
इस नवीन काज्य 'के युग में भी--छायावादी न होते हुए सी--- 
उनकी नवीन कविताओं का सहत््व-पूर्ण स्थान है। 'साकेतः के 
' गीत और 'यशोधरा' की अनेक करुंण कविताएँ पूर्णतया अनुभूति 
ओर सावना-प्रधान हैं । गुप्तजी की स्फुट रचनाओं का संग्रह 'ऋंकार” 
इसी कोटि का काव्यश्यंथ है, छो नवीन काव्य की भाँति अलुभूति- 
रहस्य पूर्ण ओर हृदय-स्पर्शी उदगारों से युक्त है । 
. देखिए - 
| निकल रहो हई उर से आह , 
ह ताक रहे सब तेरी राह 
चात्तक खड़ा चोंच खोले है, संपुट खोले सीप खड़ी ; 
में अपना घट लिए खड़ा हूँ, अपनी-अपनी दहमें पढ़ी । 
सबको है जोवन की चाह , 
ताक रहे सब तेरे राह। 
में अपनी इच्छा कहता हूँ, पर वष्ठ तुझे बुलाता है ; 
पतुफसे अधिक उदार वही है, पर परम यहाँ भुलाता है | 


२२ *.... नवयुग-काव्य-विमर्ष 


किसको दे किसकी परवाह ? 
ताक रहे सब तेरी राह। 


रन्नः झ् न 
तेरे घर के द्वार बहुत हैं, क्रिससे होकर श्रारऊँ में? 
सब द्वारों पर भीढ़ बढ़ो है, केसे भीतर जाऊ मैं? 


द्वापाल भय दिखलाते हैं , 
कुछ ही जन बाने पाते हैं 
शेष सभी धक्के खाते हैं, 
कैसे घुसने पाऊँ में ? 
तेरे घर के द्वार बहुत हैं, किससे होऋआर आऊ में? 


इस प्रकार युछ्तती नवीन भावों के अनुरूप काव्य-रचना सें सली 
भाँति सफल हुए हैं । वह स्वयं वैष्णव हैं, उनकी भावना भक्तों 
की-सी है, इसलिये शायद वह श्रपनी अंतः-प्रेरणा को रोक नहीं 
सके, और रहस्व-पूर्ण रचनाओं में उन्हें श्रच्डी सफलता प्राप्त हुई । 

राष्ट्रीय जागरण का उत्थान प्रतिदिन होता गया, राष्ट्रीय 
रचनाओं की भी अधिकता होती गई, किंतु अनुभूति-पएर्स 
काच्यों के रुजन का कार्य कवियों ने बंद नहीं किया, शोर न वह्द 
बंद हो ही सकता था। भाव-विचारों में प्रीढ़ता के साथ छुंद- 
रचता में आमसूल परिवर्तन आरंस हुआ । नवीन हिंदी-कवियों 
के दो स्कूल निर्मित हुए । पहला स्कूल “अताप-स्छूल” के नाम से 
पुकारा जा सकता है। कानपुर के राष्ट्रीय पत्र थत्रठाप! ने नवीन 
कवियों को विशेष प्रोत्साहित किया, श्र राष्ट्रीय रंग सें रँगी हुंदे 
' अलुभूति और भाव-पूर्ण रचनाओं को उसने श्रकाशिव किया । 
इसी स्टूल के पअंठर्गत पं० बालहृष्ण शर्मा, पंडित माखनलाल 
चनुर्देदी, वावू सियारामशरण गुप्त श्रादि कबि शआते हैं । इन लोगों 
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के काव्य की परिणति नवीन ढंग की हुई, किंतु उससें राष्ट्रीय 
-बिचारों की प्रधानता अवश्य रही। इसी स्कूल में द्विवेदी -सुग के 
महाकवि श्रीमैथिल्ीशरण गुप्त भी शामिल किए जा सकते है । 
दूसरा स्कूल शुद्ध छायावादी कवियों का है, जिसका केंद्र काशी 
हुआ । बाबू जयेशंकर'प्रसाद! इस स्कूल के अग्नकर्ता हुए । इस. स्कूल 
- में पं० सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पं० सुमित्रानंदन पंत, श्ीराम- 
कुमार: वर्मा, श्रीमती महादेवी वर्मा आदि का नाम लिया जा 
+ सकता: है.। इंन कवियों ने अपनी कविताओं सें अधिकांश रूप से 
- हृदय की अभिव्यक्ति को प्रधानता दी। लवीन छुंदों और गीतों" 
का प्रचलन इसी स्कूल हारा हुआ । ह 


. इन दोनो स्कूलों के कवियों ने अपने-अपने ढंग से कविताओं 
का सूजन किया । प्रताप-स्कूल के पंडिव साखनलाल चत्ुवेंदी ने 
अंतः अनुभूति से युक्त, राष्ट्रीयता-पूर्ण रचनाएं लिखीं । उन्होंने 
भावों को प्रधानता दी। इस शकार के काव्य-स्जब सें उत्तकी एक 
अंलग ही शेली ऐ-- 


सोने-चाँदी के टुकढ़ों पर अंतस्तल का सौदा; 
- हाथ-पाँव जकड़े, जाने को आमिष पूर्णा मसौदा । 
टुकढ़ों पर जीवन की सांसें; कितना छु दर दर हेड 
: में उन्मत्त तलाश रहा हैँ, कहाँ वधिक का घर है * 


पं० बालकृष्ण शर्मा ने राष्ट्रीयश के साथ भ्रेसाइूति पर 
हृदयस्पर्शी भावना को अपनी कविताओं में अंतर्हिंत किया । इनकी 
शैली भी अलग है।यह जो कुछ भी लिखते है, एक साँस में 
और मोंक में । भावों के प्रवाह सें इन्होंने शब्द-चयन ओर छुंदों 


तक की परवा नहीं की । राय कुृप्णदास ने छोटे, सरत और फोमल 
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भाव को स्वच्छुता से व्यक्त किया। बावू सियारामशरण गुप्त की. 
कविताओं का महत्व नवयुग-काव्य में अधिक है | वह ट्विवेदी-युग 
के कवि होते हुए भी नवीनता के पूर्ण पक्षपाती हैं। छंदों की 
दृष्टि से सी उनकी रचना निराली है।भाव और अनुभूति की 
अशभिव्यक्तित सरस, मारमिक और व्यंजना-पूर्ण है। श्रीमगवती- 
चरण वर्मा की भाषा में वड़ी स्पष्टता है। उन्होंने ओज को 
प्रधानता दी है। हृदय की बात या आंतरिक उद्गार को ओज- 
सहित व्यक्त करना इनके काज्य की विशेषता है। प्रेम की भाव- - 
पूर्ण, सार्मिक व्यंजना इनके काव्य सें प्राप्त होती है। श्रीजगन्नाथ- 
प्रसाद 'मिलिद! की प्रारंभिक रचना राष्ट्रीयता-पूर्ण है ; किंतु 
क्रमशः उनका क्ुुकाव अंतःअनुभूति-पूर्ण विचारों की ओर अधिक 
होता गया । इसी स्कूल में श्रीमती सुभद्वाकुमारी चौहान का भी 
नाम लिया जा सकता है। उनके काव्य में भावना और साम- 
यिकता का जो सम्मिलित रूप पाया जाता है, और वास्तविकता 


का जो निदर्शन होता है, उसका काव्य-साहित्य में स्थान है। 
किंतु छायावाद-काव्य के श्रजुरूप उनकी कविता में हृदय की 


अनुभूति की अ्रभिव्यक्ति कम है। श्रीमती सुभद्वाजी के काव्य का 
इष्टिकोश अपनी विशेषता रखता है । 


काशी-स्कूल के कवियों सें श्रीजयशंकरप्रस्तैद! वर्तमान काव्य 
के प्रचर्तक ही थे | काज्य, नाटक, उपन्यास, कहानी-साहित्य का 
रूजन करके, श्रपनी सबवतोमुखी प्रतिभा का परिं-चय देकर अंत में 
चह “कामायनी' युग-प्रवततेक महाकाव्य का सुजन कर गए । वह 
प्राचीन संस्कृति के पुजारी थे । वैदिक और बोदकालीन सांस्कृतिक 
पविचार-धारा उनके साहित्य में पूण रूप से व्याप्त है। पंडित 
सूर्यकांत त्रिपाठी (निराला! इस स्कृक़ के प्रधान कवि हैं। वह 
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. हृदय की अलुंभूति की अभिव्यंक्तित- इनंकी-रंचनाओं सें पूर्णतया है ।॥ 
श्रीमोहनलाल महतो भी इसी स्कूल के श्रेष्ठ कवि हैं | 

झाजकल के कवियों में श्रीजनादनप्रसाद द्विज, श्रीवच्चन, श्रीदिन-- 
कर, श्रीक्चंचल, .श्रीबालकृष्णराव, श्रीनरेंद्र शर्मा, श्रीआरसीप्रसाद- 
. सिंह, श्रीनेपाली, - श्रीउदद्यशंकर भट्ट और श्रीगंगाप्रसाद पांडेय 
का उदय बड़ी उत्तम गति से हो रहा है। पं० इलाचंद जोशी 
- बड़े गंभीर और श्रेष्ठ कवि के रूप में एकाएक प्रकद हुए: 

है | जोशीजी इन नवयुवक कवियों: सें विशेष पोढ़ और 


श्रेष्ठ हैं । 


छायाबवाद की कविता का भविष्य 


'नवथुग की काव्य-रचना का प्रवाह पिछले कुछ वर्षों" से हिंदी 
में बड़ी तीव्र गति से हो रहा है । इस छ्च्र के कवियों ने काव्य-- 
साहित्य को प्रचुर सामग्री प्रदान की, और कितने ही सु दर काब्यों 
का सजन -इनके द्वारा हुआ । अब प्रश्न यह हे कि क्या छायावाद॑ 
का यह युग ऐसा ही बना रहेगा या इसमें जो कमी हे, वह दूर 
होगी ? एक पक्ष यह कहता है कि अभी छायावाद के काच्यों में: 
काव्य की वह एकरूपता नहीं पाई जाती, जो सावभौसिक काव्यों में... 
होनी चाहिए | फिर भी भाव और विचार की दृष्टि से छायावादी' 
रचनाएँ बहुत आगे बढ़ी हुई हैं । कवि का काम केवल शब्द-संग्रह 
द्वारा जन-साधारण का मनोरंजन करना नहीं । मनोरंजन की थस्तुएँ 
स्थायी नहीं होतीं। इनका प्रधान कर्म है हृदय और अंतर्जगत्‌ 
दी अभिव्यक्तियों को व्यक्त करना । छायावाद के जितने 
प्रधान कवि मै, हमारी समर में थे अपना कार्य लगभग समाप्त 
फर सके हें, ओर संभवतः श्भी कुछ अधिक श्रौद़ होनेः 


भूमिका | ३२७ 


पर और अच्छी चोज़ें लिखें । संभावना है, अभी दो-चार 
कवि अपनी सुद्र कृतियाँ हिंदी के इस झुग में लेकर 
“ आवेगे। .. | 

_ हमें यहाँ हिंदी के नवीन कवियों से भी कुछ कहना है । वे 
भाव, अनुसूति, कल्पता की भ्रचानता तो अवश्य ही. अपने 
काव्य सें रकखें, किंतु भाषा की ओर अधिक ध्यान दें। भाषा 
: थे कम-से-कम इतनी शुद्ध और रपट अवश्य लिखें कि डनकी 
 'आँतरिक . अजुभूति का अजुभव काव्य-प्रेमी सरलता से कर 
सकें । इससे भाव-प्रधान -काव्य की ओर लोक-रुचि अधिक 
बढ़ेगी । कहा जाता है, कवि अपने समय का गायक है, किंतु 
गायन ऐसा न होना चाहिए, जिसका ओर-ही-छोर न हो) या - 
'उस पर “ख़ुद ही समझें या ख़ुदा ही समझे” बाली कहावद 
चरितार्थ हो। भाषा 'की स्वच्छता अत्येत, आवश्यक है । समय 
अब अधिक उन्नत हो गया है। इस बात का ध्यान कवियों को 
अआवरंथ रखना चाहिए -। देश, समाज, राष्दू को कल्यादं यदि 
कवियों की रचनाओं से हो सके, तो अधिक उपयुक्त है। कवि 
भी देश और समाज का प्रतिनिधि है । मलुष्य-्सात्र का हेंदय 
साव-प्रधान है, किंतु भावना को ससकने के लिये उसका वाह 
_ रूप से अधिक स्पष्ट होना ज़रूरी है। बहुत-से कवि आज भी 
' छायावाद के नाम पर ऐसी कविताएँ. लिख रहे हैं, जो मवीन 
कान्य के लिये हानिकारक हैँ । अब वह समय दुँटे नहीं, शोर 
छायावाद के युग के बाद ऐसा छुग आ रहा है, जब कवि अपने 
आप हृदयस्थ भावनाओं को बढ़ी -स्पष्टता, ऋधिक - आकर्षकतता 
झौर व्यापकता के साथ व्यक्त करेंगे । जो छडा-करकद आज 
छायावाद की कविताओं . में दिखाई दे रहा दे; वह स्व साक 
हो जायगा, और वास्तविक काज्य का झादरश. सम्मुस .दिखाई 


श्म नवयुग-काव्य-विसणे 


पढ़ेया- ॥ यह युग महाकाव्यों या प्रबंध-काब्यों का नहीं, लोगों: .. 
को, कविता सें. कथा-कहानी पढ़ने की रुचि नहीं । वे सुंदरः 
ओर स्पश करनेवाली वात को छोटे रूप से अहण करना चाहते 


हैं, जिसका प्रभाव हृदय पर पूर्ण रूप से वर्तमान रहे । जीवन 


के प्रत्येक क्षण के दंह्ों, सुख-दुख की कोमल कल्पनाश्रों को 
लोग अपने में अनुभव करना चाहते हैं | श्रवः लोक-रुचि अपने 
कल्याण के साथ लोक या विश्व-कल्याण की ओर है । 
मानव-हृदय विशाल होता जा रहा है । इसलिये काव्य में 
भी इस विशालता को स्थान मिलना चाहिए । जिस काव्य में. 
मानव-ससाज का हित नहीं, विश्व-प्रेम की अनज्ञुभूति नहीं, 


. जीवन के चित्रों का स्पष्टीकरण नहीं, वह वास्तविक काव्य 
नहीं । ऐसी दशा सें वर्तमान काव्य की प्रगति को और भी 
“ अधिक व्यापक बनाने फे लिये असीम भावनाओं की 


अभिव्यक्ति आवश्यक है। इससे छायावाद की कविता का 
और भी अ्रधिक महत्व प्रदर्शित होगा, और उसका सुंदर: 


स्वरूप प्रकट होगा । 


नवयुग-काव्य-विस प्‌ 


यह पुस्तक नवीन कवियों की कविता का महत्त्व प्रदर्शित करने 
के लिये लिखी गई है। पुस्तक कई वर्ष पहले लिखी जा चुकी थी। 
उस समय इससें केवल कवियों की जीवनी और कविताओं का 


: संग्रह था। किंतु कारण-वश कह वर्ष बीत गए, तो यह निरचय: 


किया गया कि कवियों दी जीवनी के साथ उनकी कविताओं ' 
की शालोचना भी दी जाय, तब पुस्तक की उपयोगिता अधिक बढ़ : 
प्ायगी । इसी निशरदय के अलुसार पुस्तक तेयार की.गडे, और 


सूमिका र६- 


छुपते-छुपते दो वर्ष लग गए । अंत में गंगा-छुस्तकमाला के अध्यक्ष 
' श्रीदुलारेलाल. भार्गव ने इसे छापना स्वीकार किया, ओर इस कास 
को अंजाम दिया । इससें जितनी कविताएँ दी गई दें, वे कवियों 
की स्वीकृति से रक्खी गई हैं; इसलिये उनके सुंदर और श्रेष्ठ होने 
में किसी को संदेह व करना चाहिए । 
पुस्तक -तीन खंडों में विभाजित की गई है। प्रथम खंड सें- 
_  भाव-प्रधान, - छ्वितीय में कल्पता-अधान और तृतीय सें नवोदित 
+ कवियों की रचनाओं का आलोचना के साथ-साथ संग्रह किया 
गया है । इस क्रम के निर्धारित करने का उद्देश्य यह है कि कवियों 

के का््यों के आलोचनाव्मक रसास्वाद्ब के साथ ही उनके काज्य- 
विकास-क्रम का भी अध्ययव किया जा सके । हम जानते हैं, इस 
संस्करण सें अनेक त्रुटियाँ हैँ, संभवतः आलोचना में भी कुछ विश्व ख- 
लता दिखाई पड़े, किंतु इत सबका सुधार अगले संस्करण में पूर्ण 
रूप से करने का प्रयत्न किया जायगा । हमारी समझ में इस प्रकार 
की पुस्तक हिंदी-साहित्य में यह अकेली है; और ऐसी पुस्तक की 
आवश्यकता भी थी, इसलिये, आशा है, त्ु,व्यों के लिये झुमे.. 
जमा किया जायगा । 

जो सज्जन या मित्र पुस्तक की अ्ूदियों के संबंध में मेरा ध्यान: 
आकर्षित करेंगे, उनका मैं कृतक्ष होगा । | 
' कटरा । विनीत 


, इलाहाबाद ज्योतिश्नसाद मिश्र (निमल' 
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१--माखनलाल चतुर्वदी , 


[ पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म संवत्‌ १६४४५ विक्रमीय में, 
मध्यप्रांतके होशंगाबाद-ज्िले के बाबई-नामक गाँव में, हुआ । आपके 
_ पिता का नाम पंडित नंदलाल चतुर्वेदी था। ग्राम के स्कूल में शिक्षा 
: - समाप्त करके आपने, सन्‌ १६०३ ईसवी में, नामंल पास किया; तदनंतर 
आ्राप- अध्यापन-कार्य करने लगे। अध्यापन के समय आपने संस्कृत, 
अंगरेज़ी, मराठी, गुजराती और वेगला-भाषा का भी अध्ययन किया । 
विद्यार्थी-अवस्था से ही आपका ऊ्ुकाव साहित्य की ओर रह्दा, और उम्चका 
विकास आगे चलकर विशेष रूप से हुआ । उसी समय खंढवा से 
. 'प्रभा-नाम की सासिक पत्रिक्रा प्रकाशित दोनो लगी, और आपकी 
कविताएँ उसमें छुपने लगीं। आपकी प्रारंभिक रचनाश्रों में विशेष प्रकार 
: छा-उत्कर्ष था; जिसकी ओर मध्यप्रांत के प्रतिष्ठित नेता स्वर्गीय 
पं० माघवराव सप्रेका ध्यान आकर्षित हुआ ।सप्रेजी को उस समय 
प्रांत में' दो-एक ऐसे ही नवयुवह्नों की आवश्यकता थी; जो सार्वजनिक 
क्षेत्र में उनका द्वाधथ बृटा सकते। आपने सप्रेजी ऋसाथ दिया, 
और साव जनिक क्षेन्न में कार्य करने के लिये आगे आए। कुछ समय 
बाद आपने अध्यापन-कार्य छोंढ़ दिया, फिर सप्रेजी के साथ 'कमबीर'- 
नामक साप्ताहिक यतन्र का प्रकाशन किया, और स्वयं उसके संपादक 
हुए । “'कमवीर! के संपादन-काल में आपकी वास्तविक प्रतिभा और ओज- 
पूर्ण लेखन-शेली झा प्रादुर्भाव हुआ । असदहयोग-आंदोलन में श्राप जेल 
सी गए। तभी से साव जनिक कार्यकर्ता के रुप में ' आर जनता के 
सस्मुख आए । कुछ दिन तक आपने दानपुर से प्रकाशित दोनेवाले, 
स्वर्गोय गणेशर्शकर विद्याों द्वारा संस्थावित 'प्रताया और प्प्रथा' दा सो 
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१--माखनलाल चतुर्वेदी , 


[ पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म संबत्‌ १६४५ विक्रमीय में, 
मध्यप्रांतके दोशंगाबाद-ज़िले के बाबई-नामक गाँव में, हुआ । आपके 


, पिता का नाम पंडित नंदल्लाल चतुर्वेदी था। ग्राम के सकूल में शिक्षा 
समाप्त करके आपने; सन्‌ १६०३ इईसवी में, नामंल पास किया; तदलंत्तर 
' आप अध्यापन-कार्य करने लगे। अध्यापन के समय आपने संस्कृत, 


अगरेज़ी, मराठी, गुजराती और वेगला-भाषा का भी अध्ययन किया। 
विद्यार्थी-अवस्था से ही आपका क्रकाव साहित्य की ओर रहा, और उसका 
विकास आगे. चलकर विशेष रूप से हुआ । उसी समय खंदढवा से 


. प्रभा?-नाम की मासिक पत्रिक्ता प्रकाशित होने लगी, और आपकी 


कविताएँ उसमें छुपने लगीं। आपकी प्रारंभिक रचनाओं में विशेष प्रकार 
का - उत्कष था, जिसकी ओर मध्यप्रांत के प्रतिष्ठित नेता स्वर्गीय 
पं० माधवराव सूम्रे का ध्यान आकर्षित हुआ | संम्रेजी को उस समय 
प्रांत में दो-एक ऐसे दी नवयुवर्बों की आवश्यकता थी, जो सार्वजनिक 
त्लेत्र में उनका द्वाथ बटा सकते। आपने सप्रेजी कासाथ दिया, 
ओऔर साव जनिक क्षेत्र में कार्य करने के लिये आगे आए। कुछ समय 
बाद आपने अध्यापन-कार्य छोड़ दिया, फिर सप्रेजी के साथ कम वीर'- 
नामक साप्तादिक यत्र का प्रकाशन किया, और स्वयं उसके संपादक 
हुए । प्क्मवीरः के संपादन-काल में आपकी वास्तविक प्रतिभा और शोज- 
पूर्ण लेखन-शेली छा प्रादुर्भाव हुआ । असहयोग-आंदोलन में आप जेल 
सी गए। तभी - से साथ जनिक कार्येकर्ता के रूप में ' आर जनता के 
सस्मुख आए । कुछ दिन तक आपने दानपुर से प्रद्यशित दोनेचाले, 
स्वर्गोय गणोशशंकर विद्यार्थों द्वारा संस्थायित 'प्रताप' और ख्मा' दा भी 
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संपादन किया । आजकल आप खंडवा से 'क्मवीर! का युनः प्रकाशन 
ओर संपादन करते हैं । 
पंडित माखनलाल चतुवे दी कविता में अपना नाम एक भारतीय 
आत्मा” रखते हैं। खड़ी बोली--विशेष रूप से नवीन काब्य श्रूर्थात्‌ 
नवीन युग--के आप प्रतिनिधि कवि हैं। आप भावुक अविक हैं, 
इसलिये आपकी गयय-पद्म-रचनाएँ भाव-पूर्ण होती हैं । आपने 'कृष्णाजु न- 
युद्ध/चाटंक लिखा है । साहित्य देवता-नामक गय्-काव्य की पुस्तक 
अभी द्वाल में प्रकाशित हुई है । 'वनवासी' के नाम से आपने उत्कृष्ट 
कहानियाँ भी लिखी हैं। आपने कविताएँ काफ़ी येख्या में लिखी हैं. 
लिनमें से फुछ कविताशरं का एक संग्रद (द्विमकिरीटिनी' नाम से प्रकाशित 
, हुआ है । दो हज़ार रुपए का 'देव-पुरस्कार! भी इसो काव्य-अरंथ पर श्राप्त 
हो चुका है । चतुवे दीजी अब इद्ध दो गए हैं । इसलिये आपकी अगराघ 
हिंदी-सेवा पर मुग्ध होकर दिंदी-जनता ने आपको दरद्वार में होनेवाले 
. हिंदी-साद्ित्य-सम्मेलन का सभापति निर्वाचित किया था । 
पंडित मासनलाल चतुर्वेदी दिंदी के भावुक और हृदयवादी कवि हैं । 

आपकी कविता में ओज, माधुय श्रौर प्रसाद का सुदर सम्मिश्रण है। 
आपकी प्रारंभिक रचनाएं देखने से स्पष्ट प्रकट द्वोता है कि वे विशेषतया 
ओज-पूर्ण हैं, और उनमें भावुकता का भी सुंदर सामंजस्य हुआ है । 
ज्यों-ज्यों आप साहित्य-च्षेत्र में अश्रप्रगण्य हुए हैं, त्यों-त्यों भावना की 
प्रधानता होती गई, और कविता के विषयों में भी विभिन्नता आने लगी । 
प्रारंभिक रचनाएँ नवयुग-निर्माण का संदेश देंतो हैं । उनमें राष्ट्रवाद 
और त्याग की कलक मिलती है । किंतु 'इन कविताओं के अनंतर जो 
रचनाएँ हैं, उनमें विशेषतया भावापेक्ष हैं, और आंतरिक भावों हे 
चित्रित हैं। भावना से उत्पन्न हुई कृतियों छी संख्या अच्छी है, और 
उन्हीं के आधार पर आप छायावाद के प्रतिनिधि कवि भी माने जाते हैं । 
आपकी कविताओं से प्रेमानुभृति प्रस्फुटित द्वोती हे । मालूम दोता टै, 
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कवि के जीवन में एक ऐसे प्रेम की सरिता बह रही है, जो उसके 
जीवन का सार है । उसी प्रेम का शद्ध और निखरा हुआ रूप कविताओं 
में पाया जाता है । अगरेज्ञी के प्रसिद्ध काव्य-कलाकार अल फ्रेंड लॉयल . 
ने एक स्थान पर लिखा है--.''किसी झाल के सुख्य-सुख्य सादों और 
उच्चादर्शों को प्रभावित रूप से जनता के सम्मुख रखना ही काव्य है ॥” 
इस दृष्टिकोण से आप ी राष्ट्रीय रचनाएं काव्य के अंतगत आती हैँ 
- और आपके राष्ट्रीयदा के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती हैं । प्रेमानुभूति- 
संबंधी और छायावादों रचनाएँ, जिन्हें हम भावात्मक कह सकते हैं, 
. अच्छी संख्या में पाई जाती हैं । इस प्रकार आपकी कविताएँ तीन श्रेणी 
में विभाजित को जा सकती हैं १ ) राष्टीय विचारों से युक्त, 
(२) प्रे मानुभूति-संब घी ओऔर ( ३ ) रहस्यवादी ( छायावादी ) | 
राष्ट्रीय विचारों से युक्त रचनाओं को मनन करने से पता चलता है कि 
आएके जीवन में देश की गरीबी और उसकी उलकनों का झितना प्रबल 
उद्धेग है । इन रचनाओं में सानव-जीवन के वाह्य क्रंदन की एक कछरा 
पुकार अंत्तह्षित है। कवि की इच्छा जब भात्र-पृर्ण विचारों की ओर. 
उठतो है, तो भो उसमें राष्ट्रीयता की .पुट बनी ही रहंती है । वोरत्व, 
आज इन कत्रताओं की विशेषता है। इस प्रकार की रचनाएँ 'प्रभा! 
आर अ्रताप' में अधिक प्रकाशित हुई हैं। 'वलिदान', “उन्मूलित दृत्ष', 
सिपाही, 'मरण-त्योहार! आपडी उस्कृष्ट राष्टीय रचनाएँ हैं। इन रच- 
साओं को केवल शब्दों के आडंबर द्वारा ही ओज-पूर्ण नहों बनाया गया, 
चरन्‌ इनमें भाव भी हैं, और विशेष ग्रमावोत्रादक हैं | कवि कर्म में 
विश्वास करता है, और इसी का संदेश देता है । रचनाएँ समय की 
संदेश-वाहिका चन गई ृहैं। कर्म ही कवि का ध्येय है, और इसी के 
लिये “बलिदान! कविता द्वारा लोगों छ्ो प्रोत्शाहित करता है । 'कर्म पर 5 
आशो हो बलिदान ! लिखकर वि अपनो आंतरिर प्रे रगा प्रकट करता 


है। इस प्रझ्चार दो कविताओं, में पुष्प की अभिज्नापा' अत्वंत्त अस्िद्ध है ।. 
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यद्यपि कविता में कोई ऐसा उत्कृष्ट भाव नहीं है, किंतु नवीनता भव - 
है, और है सामयिक्रता । तत्कालीन ( जिम्त समय. यह कविता लिखी गई” 
थी ) कुछ नवयुवकों ने भी इसी जोड़ की कविताएं. लिखीं, इसी सेइस 
कविता की लोक-ब्रियता प्रकट होती है । कविता यद है... 
चाह नहीं, मैं सुरबाला के गहनों में गूँथा ज़ाऊ ; 
चाह नहीं, प्रेमी-मा्ता में बिंध प्यारी को ललचाऊ | 
चाह नहीं, सम्राटों के शव पर दे हरि, डाला जाऊ 
चाह नहीं, देवों के सिर पर चढ़े) भाग्य पर इंठलाऊ। 
_ मुझे तोड़ लेना वनमाली ! उस पथ में देना तुम फेक ) 
साठ्भूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावें वीर अनेक | 
कविता में विशेषता केवल यही है कि कवि ने एक साधारण-सी 
बात को सामयिक्रता के रंग में रैंगकर अनोखा बना दिया दे । इसमें 
नई सूझ और मौलिकता है । सिपाही” कविता पढ़कर हृदय उछ॑न्त पढ़ता 
है। जिस प्रकार बंगाल में प्रप्रश्तिद्ध कवि क़ाज़ी नज्ञसंल-इसलाम इ्सी 
दृष्टिकोण से अपना एक स्थान रखते हैं, उसी प्रकार धलिदान!,'सिपादी' 
शीर 'मरण-त्योहार' कविताओं से यद्द दिंदो में एक स्थान रखते हैं । 
नसौदा” ऋविता आपसी उत्कृष्ट रचना दे। राष्ट्रीय. भावमय विचारों के 
अकंकारों की सजावट से काव्य का सौंदर्य. फकलक उठा दै-- ह 
सोने-चाँदी के ठुरड़ों पर अतस्तल का सीदा ; 
ह्वाथ-पोंव जकड़े जाने को ख्रमिप-पूर्ण मसौदा । 
विदना' आपकी भावात्मर रचना है। कवि के अंतर्जगत्‌ में जिस 
भाव की प्रघानता है, वह श्रेत में प्रकट हो जाता है, कवि उसमे छिपा 
नहीं सका हे । तहण कलिका' भी भावात्मक रचना है, डितु अंत में 
डसमें राष्ट्रीय विचारों की लद्दर दौद पढ़ी है। दस प्रद्यर अधिकार 


.... झविताएँ ऐसी हैं, जो राष्ट्रीयता के रंग में ऐैगी हुई हैं -- 


|] 
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- आह | गा उठे' हेमांचल पर तेरी हुई पुकार; 
बनने दे तेरी कराह को साँसों की हुकार। 
. और जवानी को चढ़ने दे बलि के मीठे द्वार; 
सागर के घुलते चरणों से उठे प्रश्न इस बार-- 
 अ'तस्तत्न के अतल-वितल को क्यों न.बेघ जाते हो ९ 
अरे वेदना-गीत, गगन को क्यों न छेद जाते हो ? 
ह ( वेदना-गीत ) 
... 'जीवन-कूल' और “बलिदान का मूल्य! भी उत्कृष्ट एवं राष्ट्रीय 
रचनाएँ हैं, जो बड़ी उत्कृष्ट और सजीव हैं । वेदना और दुःख का-ऐसा 
ओोज-पुर्ण साप्तंजस्य अन्य कवि की कविता में नहीं दिखलाई पढ़ता । 
दुःख और वेदना का प्रभाव हृदय पर विशेष रूप से पढ़ता है । देश की 
दुदंशा का- कदणा-पूर्ण चित्र अंदित कर कवि जन-प्रिय दो जाता है, 
क्योंकि उसकी रंचनाओों में उस हृदय की पीढ़ा छा चित्रण होता है, जिस 
पर मानव-हृदय की आंतरिक सहानुभूति निद्वित है । ये रचनाएँ भाव-युक्त 
हैं, क्योंकि विना साव के कवि की रचना हृदयग्रादिणी और प्रेर॒णात्मऋ 
नहीं दो पाती। 'क्रेदी और कोकिला' कविता प्रेरणात्मक है, उस 
प्रभाव हृदय पर पढ़ता है, और उससे कवि की आंतरिक अभिव्यक्ति का 
भी दिग्दशन होता है। हमें जदोँइन रचनाश्रों में राष्ट्रीयता का प्रबल 
भावावेश दिखाई देता है, वहाँ सदर और ओज-पूर्ण शब्दादलियों का 
, , भी आभास मिलता है । एक प्रसिद्ध समालोचक का कहना है स्ि कवि 
अपने सप्तय का प्रतिनिधि होता है”, यद्द बात इन रचनाओं द्वारा स्पष्ट 
हप से प्रमाणित होती है । इन रचनाओं में कल्पना ही उड़ान कम हैं, 
ओर वास्तविकता की अधिक । ह ह 
चहुर्वदीजी की दूसरी प्रद्धा/ की कविताएँ प्रेमात्मक हैं । इन 
रचनाओं से ऐसा मालूम होता है कि कवि के जीवन सें एक ऐसे सदर 
स्नेह की सरिता बह रही है, जो चॉदवी के समान उज्ज्वल भौर पवित्र 
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. है। उन कविताओं, कां जन्म आपको आंतरिक अजुभूति से हुआ है । 


कवि के दृदय में आकर्षण होता है । वह प्रत्येक वरुतु में अपने आंतरिक 
वेभव की कलंक देखता है । साधारणु-से-साधारण वस्तु पर भी उसका 
प्रेम होता हैं । वह छोटी, महत्त्व-हीन बरुदुओं में भी सोंदर्य का अनुभव 
करता है | कवि सोंदर्य का पुजारी द्ोता है। उसे पग-एग, पर सौंदर्य 
दिखाई देता है । सजीव में ही नहीं, वह निर्मांव में भी सोंदय की खोज 
. छरता है । हमारे यहाँ अ्जञभाषा में भी प्रेम-संबंधी रचनाओं की अधिकता 
है, किंठु उनके प्रेम का आधार बाह्य जगत्‌ से है। नया युग-निर्माण 
' करनेवाले कवि का प्रेम अ्रंतजंगत से संबंध रखता है, चाह्य सोंदर्य और 
प्रेम को वदककाव्य का विषय नहीं वनाता । आपकी प्र मात्मक कविताएँ भी 
इंसी कोटि में आती हैं । आपका प्रेम त्याग-मूलक है। प्रे मात्मक होते हुए. 
भी उन रचनाओं से वीरता, ओज और त्याग की भावना प्रकट होती है। 


कवि अपने एक प्रेम्ती का स्वागत करता है । प्रेमी कारागार से मुक्त दो 


. -शया है। उसने देश के लिये आत्मत्याग किया है। 'मव-स्वागत' रचना - 
सें कवि कहता है-- : ह 
ठुम बढ़ते ही चले, म्रदुलतर जीवन की घड़ियाँ भूले ; 
काठ छेदने चले, सहस-दुल की नवपंखड़ियाँ भूले । 
मंद पवन संदेश दे रहा, दृदय-कली पथ देर रही 
व्ड़ो मधुप, नंदन की दिशि में, ज्वालाए घर घेर रहीं । 
'तरुण तपस्वी” ञआा,; तेरा कुटिया में नव-स्वागत होगा। 
देवी | तेरे चरणों पर फिर मेरा मस्तक नत होगा। 

छवि का व्यक्तिल कवि से प्रथक नहीं है! उसके अंतर को 
धभिव्यक्ति एक द्वार्दिक सद्दानुभूति पर स्थित है। अपनी प्रेम-संबंधी कवि- 
ताथों पर एक बार बातचीत छरते हुए चतुर्वदीजी ने कहा धा--“हृदय 
म के प्रबल उठ्देग दोने के करण ही इन कविताशों का जन्म दोता 
है।” यद टीऊ ही है। हृदय में जब उमंग प्रेरणा छा जन्म दोता है, तमी . 
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'कबिता का जन्म द्वोता है । इन कविताओं में वात्शल्य ओऔर करुण-रस 
की. अत्यंत मार्मिक अभिव्यंजना हुई है । 'कु'ज-कुटीरे यमुना-तीरे, 
'लूँगी. देपण छीन!; माता , 'आँस!, 'खीममई मलुदार 3 “इरियाली 
, घड़ियाँ रचनाएँ प्रेम-साधना की घरोदर हैं । आपकी माता'कविता अप्रकाशित 
है । वह करुण-रस से आओत-प्रोत है। 'खीममई मनुद्दारं! कविता में कंवि 
: ने लिखा है-- हि 
. किन बिगड़ी घढ़ियों में काका) तुझे माँकना पाप हुआ; 
आग लगे वरदान निगोई आकर झुक पर शाप हुआ। 


- ज्रेसी कवि अपने प्रेमी की हृदय-पट खोलकर माँकता है। किंदु उसका 
«- माँकना उसके दक्त में अच्छा नहीं हुआ। इन पंक्तियों में कितनी पीड़ा 
. और वेदना है । प्रसाद और माघुय का सी मिश्रण है । कवि का प्रेम, 
वासना-रदित”है; माता के प्रेम के समान उज्ज्वल है । 'दरियाली घड़ियोँ 
कवि की उत्कृष्ट रचना है । 
कौन-सी हैं मस्त घड़ियाँ चाह की ] 
हृदंय की पगर्डेडियों की राह की ; 
दाह की ऐसी कनक कुंदन बने) 
मौन की मलुद्दार की हेड की । 
भिन्नता की भीत सदहदसा फाँद्कर 
ः नैेन प्रायः जूमते . लेखे गण; 
-- बिन सुने हँसते; चले चलते हुए 
7 बिना बोले बूकते देखे गए। 
इन-पंक्षियों भे/प्रमावेश का कितना खरा ओऔर वौघ्तविक्न चित्रण हे! 


५: 


- भिन्ञता की भीत को एकाएक फॉदुकर ज्ेत्रों का युद्ध कराना कितना मार्मिक 
है। यही नहीं, वे नेत्र बिना छिंसी कार की वादे कह्दे -हुए भी संपूर्स 
रूप से हृदय की बात समझ लेनेवाले हैं, यद कितना चाह्तविक सिन्रण 


है। कवि. ने अपने मनोभावों और अंतः-प्रेरणा को कितनी उफछता के 


डर .... लवयुग-काव्य-विमर्ष 


साथ चित्रित किया है । लू गो दत्र ण छीन! आध्यात्मिक और प्रेमानूमूति 


5 


फी रचना है। इसमें श्व"गार को पुट भी है, किंतु सौष्ठव और गांभीय 
से पथक नहीं है । 'सद॒ति के मधुर वसंत कविता सदर, मर्म-स्पर्शिनी है 
स्वृति के मधघर वर्सत! का स्वागत करते हुए कवि ने हृदयजनित मम 


' का चित्रण बढ़ा सदर किया है। इस प्रकार आपकी प्रेम-संबंधी भाव- 


पूण कविताओं की अच्छी संख्या है। ओर, उनमें अलौकिक प्रेम की 
उस वेदना और भावावेश का चित्रण मित्नता है, जो भावुक जनों का 
हृदय बरबस खींच लेता है । 

. चर्तुर्वेदीजी की तीसरे प्रकार की रचनाए रहस्यवादी, आध्यात्मिक था 
छायावादी हैं । किंतु ऐसी रचनाश्नों की संख्या कम है | इसका कारण 
यह दे कि चतुर्धदीजी राष्ट्रदीदी हैं, श्ोजस्वी वक्ता हैं, भौर.. 
राष्टीयता उनके - जीवन के प्रत्येक पल्न में साथ रहती है । यह . 
स्वाभाविक बात है कि जीवन का क्रुकाव जिधर द्वोता है, उधर दी 
भाषा-भाव का भी झुछाव होता है , किंतु छृदय के भावना-प्रधान होने 


, के कारण आपकी रचनाओं पर रहस्यवाद को स्पष्ट और सु दर छाप है । 


केवीर ने अपनी रचनाओं में रहस्यवाद का अन्यतम रूप स्थिर किया 
है । चतुर्वेदीजी की कवितएँ श्राध्यात्मिक भी हैँ, किंतु उनकी संख्या थोड़ी 


' है।जो हैं, वे उच्च कोटि की हैं। आपको रहस्यवादी कविताओं में 


धीमा, अर्सीमा', व्यक्त, अव्यक्त', शेष, श्रशेष', “जीवात्मा'; 
परमात्मा” का स्वरूप दिखाई देता है । कवि आश्यय से कहता है, किंतु 


.. निर्णय नहीं कर' सकता-- 


अजब रूप घरकर आए हो, छवि कह दू , या नाम कहेँ ; 
रमण कहे था रमणीं कट्ट दू + रसा कहूँ या राम कहेूँ। 
8 22, 


- हरे अशेप ! शेष की गोदों तेरी बने विद्ीना-सा; 


आ मेरे आराध्य ! खिज्ला लूँ में भी तुके म्िलीना-सा ! 


९९३५; 
०० 
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. कवि.का अध्यात्म दुरुह है। समझ में कठिनता से आता है। इसलिये, 
हमारी सम्मति में, आपकी रहश्यवादी कविताएँ अस्पष्ट और इुर्वोध हैं । 
: कबीर ने भी अपने रहस्यवाद में 'जीवात्मा! और “परमात्मा का 
छंप चित्रित हिया है, झिंतु आजझल की इस प्रकार की रद्ृश्यवादी रचनाएँ, 
समझ में कठिनाई से आती हैं । दुंघता कविता का अवगुण है। 
चहुवे दीजी की कुछ रदृश्यवादी कविताएँ सरल सौ हैं, किंठु वद सरलता - 
कविता के बीच-बीच में. प्रकट हुई है । लेकिन जो कविता केवल वाद 
से युक्त है, वह दुर्बोध है । जैसे--- | 

भूली जाती हूँ अपने को प्यारे; मत -कर शोर; 
भाग नहीं, गह लेने दे तेरे अंबर का छोर! 
यह भाव सरल है, और रहस्यवाद से परे नहीं है, कितु-- 
लगी दर्पण छीन देख मत ले सतवाला चल जाए; 
जिन पत्रकों पर गिरे कई; मत उन पर चढ़े फिसल जाए। 
लूँगी दर्पण छोन, होत दोनो बिन एक न दो जाए ; 
ओर निगोड़ी जोभ आऔँठ को कहीं न श्री-हत कर पाए | 
आदि पंक्तियाँ अत्यंत दुरूद्द हैं । इसमें 'हैत', अद्दो त' की बातें समझ 
में नहीं आती। कविता अवश्य उच्च कोटि की है, और भाव-पूर्ण भी 
है, समझाने पर समक में आ सो सझतो दे, किंतु दुरूदता से झध्यात्म- 
वाद या रहस्यवाद का मज्ञा लद्दीं मित्त सकता। यदि इस कविता र्मे 
सरलता दहोतो, तो सोने में सुगंध थी इतना सब द्ोते हुए भो दम 
चतुर्वें दीजी की रहस्यवादी रचनाओं की मद्रत्ता कप नहों समझते । समझ 
में न आती हों, ऊिंठु उनमें अनुभूति ऐ, प्रेरणा है, और वे हृदय से 
निकली हुई हैं । 'कुटी-निवास, फ्तीरी बाना, नाभ-साब-सा मोद कहाँ ।' 
पंक्ति जो कवि लिख सहझता है, उसका हृदय वास्तद में निःल्वुद्ध और 

असिव्यक्त अनुभृतियों का बेंद-स्थल है । 8 

आए्कत्मिक या रहस्यवादो कविताओं के सिद्य चदुवे दोनी ने प्राह्मतिक 


डेट कि - नवेयुग-झाव्य-विमषे' 
विषयों पर भी कुछ कविताएँ लिखी हैं-। 'सतपुडा शैल के एक,'मरने 
"को देखकर' “प्रभात! रचनाओं के द्वारा आपके प्रकृति-प्रेम का परिचय ... 
भी मिलता है । “मरने! के वर्णन में कल्पना का सोंदय्य उद्भूत होता है-- 
किस निमेरिंणी के धन हे, पथ भूले दो किस घर का ! 
है कोन वेदना- बोलो, कारण क्या करुण-स्त्रर का ! 
प्रभात का वर्णन भी अत्यंत सु दर किया है । शब्दों की मधुरता और 
 ओज्ञ से हृदय उद्दे लित हो उठता है-- 
” ' ' घ्ल पड़ी चुपचाप 'सन-सन-सत्त' हुआ, 
बोलियों को यों चिताने-सी लगीं-- 
पुतलियाँ-कलियाँ अरी, सो लो जरा, 
'लिपटना छोड़ो-मनाने-छी लगीं। 
अपनी स्वर्गीया पत्नी के विय्नोग में आपने 'आँतू! कविता लिखी है । 
'आँध? अंतघ्तल की पीढ़ा, कल्मना और भावुकता से युक्र है । अभिव्यक्ति 
छी व्यंजना मार्भिक ढंग से हुई है ।. 
यह तो आपके ऋविता-संवंधी विवारों की बातें हुई, अब कविता 
की मधुरता और शब्द-विन्याम पर भो दृष्टि डालना चाहिए । 
इमने पहले ही कहा है कि चतुबे दीौजी राष्ट्रीय श्रोन्नस्वी वक्ता 
हैं। इसीलिये आपकी शैली और शब्द-योजना में भो वक्‍तृत्व-शैली की 
: छाप है | शब्दों का प्रयोग ओनजस्वी होता है, इसीलिये मधुरता की कमी 
है। खलंझारों की भी छटा दिखाई देती है। कहदी-कहीं शब्दों का प्रयोग 
इतनी विचित्रता से क्रिया गया है कि रचनाओं का अर्थ श्रस्पष्ट हो 
गया है। आपकी भाषा शुद्ध खोओोली नहीं है । इसका कारण केवल: 
आपके हृदय का मात्रना-प्रधान होना और 'कृष्ण' की अगाघ भक्ति की 
और भ्ुकव है। झदु-शब्दों का प्रयोग भी आप अभिरहता से करते ' 
हैं । कहों संस्कृत के “नयना5प्ुता-ज मे शब्दों का प्रयोग दया गया है, 
तो कटौं-कदी ग्रूरा; कीमत' 'आादि उर्दा-फ़ारसी-शब्दों ऋा भी 
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. अचुरता से. प्रयोग' हुआ है । ही का हृदय के स्थान में श्रयोग 
पाया जाता है.। 
इस प्रकार भाषा के दृष्टिकोण से आपकी रचना अव्यवध्थित दे । कुछ 
लोगों का कथन है कि काव्य का वारतविक तत्त्व साव हैं; शब्द नहीं | किंतु 
यदि भाव-के साथ-साथ: शब्दों के संगठन और उचित प्रयोग की ओर 
भी कवि का ध्यान रहे, तो वहुत दी छ दर हें। इन्हीं कारणों से व्यातरण- 
दोष भी कहों-कहीं प्रकट द्योता हे | #ठु शब्दों में जो ओज ओर 
- अभाव है, वद्दी कविता की एक ख़ास शैली और विशेषता हैं । 
पंत में चतुर्वे दीजी के काव्य-संबंधो विचार भी हर्मे जान लेने 
_ चाहिए। आपने एक स्थल पर. कहा था--“जव हृदय में प्रेम का प्रवल 
उद्रेक होता है, उर्सी समय कविता का जन्म द्वोता है, चाहे वह शब्दों 
में भल्ले द्वी चित्रित न हो।”” कविता के भविष्य के संबंध में आपकी 
_ धारणा हे---/उसका' रूप वतंसान गद्य-सा हो जायगा। कुछ हृदय के 
मम-स्थल को स्पश करनेवात्ने वाक्य दी कविता कहलाने लगेंगे |! 
आपने श्रीवियोगी हरि द्वारा लिखित “ठंडे छींठे-नामऋ% पुस्तक फी जो 
भूतिका लिखी है, उसमें आपके हृदय के भाव-पूर्ण विचार अंकित हुए 
हैं। वह गद्य नहीं, गद्य-काज्य, को एच अन्यतम उदाहरण है। 
श्रोरवीद्रनाथ ठाकुर के विश्व-बंधुल् के संबंध में आपका ऋदना हैं-- 
. “विश्व-चंघुत्व की. कल्पना उस सप्रय के पश्चात्‌ ही की जा सक्तो दे, 
ओऔर की भी जानी चाहिए, जब दम अपनों में हो पर्याप्त बंधुत् स्पावित 
कर लें ।” यही दृष्टिक्ेण आपझी रचनाश्रों में भो पाया जाता है । 
इस प्रकार चतुर्ब दीजी वर्तमान नवयुग-निर्माण के एक प्रतिनिधि रवि 
और राष्ट्रीय व्यक्ति हैं। आप अपने को छिपाते - अधिक हैं, इसीलिये 
शायद आपकी कविताओं के अधिक्न संग्रहनग्न॑ंथ हिंदी-संसार सें नहीं 
आया सके । आपकी रचनाओं में जो कुछ विशेषता है, वह दूसरे किसी भी 
कवि में - नहीं है। राष्ट-सेदा के गौत गाते हुए फ्रेमात्मक और रहस्ववादी 


प नवयुग-काब्य विमर्ष 


पर न इनकी-मान तू ,हैं शाप ये वरदान ; 
हिम किरीटिनि ने मेंग।ए हैं सल्ली तत्र प्राण । 
बिना बोले, मातचरणों डोल ; 
ओर उस दिन तक हृदय मत खोल । 
जब सिपाही उठें, सेनानी उठे ललकार ; 
मात-बंधन-मुक्ति का जिस दिन सने त्यौदार । 
जब कि जन-पथ लाल हों, हो किसी की तलवार ; 
आयगा शिर काटने उस दिवस माला-कार | «. 
करेगा हुछार कलियाँ बंद, हों तैयार; 
सूजियों से छेदने में आज उनकी बार । 
यद मधुर बलि, दो विजय का मोक्ष ; 
मानिनी, तब “तक हंदय मत खोल । 
द्विभ-किरीटिनि की परम उपहार ; 
री सजनि, वन-राजि की शव गार । 


स्मृति के मधुर वसंत. 

पधारो, स्मृत्ति के मधुर वसंत ; 
शीतल - स्पर्श, मंद; मदमाती:, 
मोद - सुगंध. लिए इठलाती , 
वह काश्मीर - कुज् - सकुचाती 

निःश्वा्ों की पवन अचारो । सम ति के ० 
तद अनुराग, साधना डालों, 
लिप्टी प्रीति - लता दरियाली, 
विमल अश्व -कलिहझाएँ उन पर--- 

तोड गी--आझतुराज, उमारो। सम ति 


मांखनलाल चतुर्वेदी 


तोढ गी ? ना, खिलने दूगी 
दो दिन हिलने - मिलने .द्‌ गी 
हिला - डुसा . दँगी शांखाएँ--- 

चुने सकल संसार उचारो ! स्मृति के० 
आते दो ? वह छवि. दरसा दो, 
मेरा जीवन - घन दर॒षा दो, 
तोड़ - तोड़ मुछझ्ता बरसा दो, 

डूबे - तेरू, खुध न बिघ्तारो । स्मृति के० 
दोनो भुजा पकड़े ले पापी, 
तू जलघर में बनी कलापी, 
कर दो दसो दिशा पागलिनी, 

ज्ञान-जरा-जनरता टारो । स्मृति के० 

भीले अंबरवाले ख़्याली, 
चढ़ तरुवर की डाली - डालो 
सडें, चलो मेरे वनमाली ! 

पगली कह तुम वहाँ पुकारो ! स्मृति के० 
नहीं, चलो दिल-मिलकर फूलें, 
चने विहंग, मूलने भें, 
भूले आप, भुला दें जग हो 

भु-मंडल पर स्व उतारो। स्मृति कें० 
नहों, चलो, दम. हों दो. कलियों, 
मसुस्क-सिसक दोवे रंगरलियों, 
राष्ट-देव रेग रंगी सभालो! 

कृष्णापण के प्रथम्त पधारों। स्मृति के० 





है 


4 आम माखनलाल चहलुवेदी 


यद्दी व्याधि मेरी समाधि है, यद्दी राग है त्याग ; 
क्रर॒तान के तीखे शर, मत छेंदे मेरें भाग। 
काले अंतस्तल से छूटी कालिंदी की वार; 
-पुतली की नौका. पर लाई में दिलदार उतार । 
बादवान तानी पलकों ने, हा ! यह क्‍या व्यापार ; 
कैसे हें, हृदय-सिंधु में छूट पढ़ी पतवार। 
भूली जाती हूँ अपने को, प्यारें, मत कर शोर ; 
भाग नहीं, गह लेने दे तेरे अंबर का छोर । 
अरे, बिको बेदाम कहाँ में, हुई बढ़ी तक़सीर ; 
घोती हूँ, जो बना चुकी हूँ पुतली पर तसवीर । 
डरती हैं, दिखलाई पढ़ती तेरी उसमें वशी: 
कुज-कुटीरे, यमुना-तीरे! तू दिखता यदुव॑शी ! 
अपराधो हूँ, मंजुल मूरत ताझी द्वा ! क्‍यों ताकी ? 
वनमाली ! हमसे न धुल्लेगी ऐशी बाँकी भाँछी! 
अरी खोदकर मत देखे, वे अभी पनप पाए हैं ; 
बढ़े दिनों में, खारे जल से, कुछ अंकुर आए हैं । 
पत्ती को मस्ती लाने दे, कलिऊा कढ़ जाने दे ; 
अंतरतर का अत चौरकर अपनी पर आने दे ; 
दी-तल वेघ, समस्त खेद तज, में दौडी आऊँगी ; 
'नील-सिंधु-जल-धौंत-चरण” प्र चढ़कर खो जाऊगी । 


खीझमयी मलुहार 
“किन बवियड़ी घड़ियों में मंकिा £ 
तुके मोकना पाप छुआ ; 
आग लगे वरदान निगोडा 
मुक पर खाकर शाप हुआ! 


है| 





करे नवमुग-काव्य-विमिषे 


जाँच हुई, ने से भूमंडल--+ 

तक का व्यापक नो हुआ ; 
अगशित चोर समाकर भी 

छोटा है3. संताप हुआ। 
झरें. अशेष शेष की गोदी 

तेरा. घने बिछौना - सी 3 
आ मेरे आराध्य खिला ले, । 

मेँ. भी तुमे खिलौना-सा । 


नमन लि ी ाु॒ु 


चेदना-गीत से 


दंपन के तागे में गँथे-से क्यों लदराते दो * ु 
माझुत दी क्यों; तख्वर-कु जो में न विलम पाते दो 5 
और. पंछिंयों की तानों से जरा ने टकराते दो । 
उकदियों. के कहो, कैसे चर खाते दो * 
आते-जाते हो, भी मुर्ूम आकए बिंप जाते हो * | 
भुमित की मति-सी परम गेंवार ह 
आह की मिट्ती-सी मनुद्दार 
पूछती दे तुमसे दिंगदार-” 
दौन देश से चलें ॥ कीन-सी मंशि जाते छो * 
कसक, खुट्कियों पर चढ़कर क्यों मंस्त# टुलवाते हो * 
कुंघन के ते मे गंवेन्छे क्यों. लद्दराते द्दोः 
कया चीती दे + भी जोते दो उसको भी इस पार ; 
क्यों करते दो लदराने की अल में व्यापार * 
घट्टानों से बनी क्धप्यि की >ऋदियों के शी 
बादु-विर्निंदित तरदादँ. पर पैर रहे. बेकार । 


माखनलाल- चलुव दी 


छुटपटाहट को यों मत मार, - 

पहन सागर लट्टरों का द्वार, 

खोल दे कोटि-कोटि हृद्द्वार, 
कहाँ भटकझृते, लेते प्राणों को वन रा बविद्दाय !ः 
शीतल अंगारों से विश्व जलाने क्‍यों जाते हो £ 
कंपत के तागे में गृवे-से क्‍यों लद्राते हो£ 
. किसके लिये छेड़ते हो अपनो यह त्तरल त्तरंग £ 
किसे डुब्ेमे को घोला है यह लहरों पर रंग: 
कोई गाहक नहीं, अरे, फिर क्यों यह सत्यानास १ 
वास, कास कुसत से सहते हो लहरों का उपहास : 

* अरे वादक, क्यों रहा डेंड्रेल, 

खेलता आत्मघात का खेल, 

उड़ाता व्यर्थ ख़रों का मेल, 
यह खच है किसलिये विना पंखों की मृदुल उड़ान £ 


दूर नहीं होते, माना ; पर पास भी न आते हो? . 


2 


कंपन के तागे में यूथ्र-्से क्‍यों लहराते -दो! 
मान केप्ते १ कि यह सभी सौभाग्य सखे, मुफ पर है, 
है जो मेरे लिये, पास आने में किसका उर है? 
रे लिये उठेगी आशाशों में ऐशी घ्वनियाँ, 
करुणा की बूँदें, काली होंगी उनकी जीवनियाँ? 
अरे, वे दोंगी क्‍यों उस पार, 

यहीं होंगी पत्रों 


के 
पट्टन मेरी घ्वार्सो के द्वार, 


2 
्ल्व्च 


| 
2५ 
/१/ 2 है 
ा्म्न्नको 
कर धय 


$ ऐमांचल पर तेरी हुई पुकार--- 
री कराह को परसों हो हुकार। 


फूड 


श्हः .... .. सवयुग-काव्य-विमर्ष 


ओऔर जवानी को चढ़ने दे बलि. के मीठे द्वार, 
सागर के धुलते चरणों से उठे. प्रश्न इस बार-- 
' अतस्तल से अतल-वितल को क्‍यों नबेध जाते हो? . 
अजी वे दना-गीत, ' गगन को क्‍यों न छेद जाते दो १ 
उस दिन ? जिस दिन महानांश की धमकी सुन पाते हो, 
कंपन के तागे में गूथे-से क्‍यों लहराते होः 


२--राय कुष्णशदास 


[ श्रो राय कृष्णदाप्त का जन्म संवत्‌ १६४६ व्रिकमीय में, काशी के 
; प्रतिष्ठित, और प्राचीन अम्रवाल-कुल में, हुआ। आपके पूव॑ ज शाही ज़माने 
में 'राय' की उपाधि से युक्त हुए थे । आपके पिता का नाम राय अल्दाद- 
दास था। संस्कृत और काव्य-साहित्य की ओर उनकी चेशेष रुचि थी। 
: राय कृष्णदास की शिक्षा-दीक्षा पहलेघर पर ही हुई, तदनंतर स्कूलों में । 
सादित्य, काव्य और कला के संबंध में आप पर आपके पिता का प्रभाव 
. पढ़ा । आठ वर्ष की अवस्था में आपने पदहलेपदल छंद्ों की रचना की । 
बढ़े होने पर आचार्य पं: मदह्ावीरप्रसाद द्विवेदी और बाबू मैथिलीशरण 
- गुप्त के संसर्ग से साहित्य-ेत्र में आए। सरस्वती” में आपकी ऋृतियाँ 
समय-समय पर प्रकाशित . हुआ करती थीं । थोड़े ही दिनों में गद्य-कान्य 
के उत्कृष्ट लेखक के रूप में परिचित दो गए। आपने कविताओं को भी 
रचना की, ओर भावुर कवि के रूप में काव्य-मसज्ञों सें अपना एक स्थान 
चना लिया । 
आपने 'साधना', 'छायापथ?, 'संलाप', 'प्रवाल” गद्य-काव्यात्मक् ग्रंथों 
'की रचना की । (भावुक! और “अनरज' काव्य-पुस्तकों के ध्िवा 'अनाख्या 
आर सुधांश” नाम की यल्+-पुस्तकें भी लिखीं।पनमांपा के भी शआाप 
सुदर कवि हैं। 
झाप जहाँ एक ओर कवि, कह्ानीकार और गयद्य-काज्य-निर्माता के रूप 
में परिचित हैं, वहाँ कलाकार दी दृष्टि से भी हिंदी-संसार में प्रिय हैं. 
वाल्यकाल हो से आपके हृदय में चित्रांड्य की प्रवृत्ति उसन्न हुईं थो 
ओर वयस्क दोने पर वह 'सारत-कला-भवन! के रूप में संस्यावित हुई । 


श्दै 


आपके जीवन ही यही घबधोप्ठ कृति है। पमारत-कला-मबदन' हें. लगभग 





























५ ह 
। 
_ श्रीराय कृष्णदास पी 





फल. अचदा5 


. किया है-- 


“राय कृष्णुदास : पूछा 
'परिग्रह! कविता श्रोठ्ठ॒मित्रानंदन पंत को अर्त्यत प्रिय है । एक साधारण- 
से चित्र को कवि ने कितनी मौलिकता और सुदरता के साथ अंकित 


ु तब निवास है सरीप ! 
. अतंल् - तल में सागर के; 
हूँ प्रवाल के विपुल जाल 
- सूषक जिस घर के। 
पर है तेरा स्नेह दूर 
गगनस्थित घन से ॥$ 
स्थिति के क्या वह सिल्ना 
हुआ है तेरे सन से। 
कवि ने एक साधारण .पढ़ी हुई “सीप” की श्थिति की कल्पना बढ़ी 
सु दरता से की है । सोप स्वाती के जल के लिये अपना मु ह खोले पड़ी 
' रहती है। किंतु कवि ने 'स्वेह दूर गगनस्थित घन से! लिखकर एक 
चमत्कार और कल्पना' में नवीनता उत्पन्न कर दी। संबंध? कविता में 
छायावाद या रहस्यवाद की उत्कृष्ट कल्पना है। कवि किसी प्रेमिका को 
उसके प्रेमी का गान निर्भर से सुनाता छे । निर्भर की कल्त-कल ध्वनि उस 
प्रेमी की मधुर मंद तान के समान दे, जिसे सुनकर प्रेमिका छा प्राण पुलकरित 
हो उठता है । पंक्कियाँ ये हैं-- 
में इस भरने के सिमेर सें 
प्रियवर, सुनती हूँ वह गान । 
कौन गान ? जिसकी तानों से 
परिपूरित हूं भेरे प्राण । 
कोन प्राण ! जिसको निशि-वासर 
रहता एक तुम्हारा ध्यान , 


५६ नवयुग-काव्य-विमर्ष - 


एक इज़ार विन्न--राजपूत, सुग्रल तथा कांगड़ा-शेली के--हैं । इसे 
अतिरिक्त कला-भव्न म्रें प्राचीन मूर्तियाँ, सिक्के, प्राचीन साहित्यिक और 
ऐतिहासिक दृस्त-लिखित ग्रंथ, सोने-चॉदो की बनी हुई क्रीमती मोने की 
वस्तुएं, हाथी-दांत, पीतल और अन्य धातुओं की बनी हुईं तथा.ऊनी 
सूती एव रेशमी प्राचीन वल्नों का संग्रह दशनीय है । द्विवेदी-अभिनेद्व* . 
ग्रंथ-ऐसा ऐतिहासिक ग्रंथ, जो आचाय प॑० महावीरप्रसाद द्विवेदी को 
अपित किया गया था, आपकी दी सफल प्रेरणा का प्रत्तिफल है। पु 
- आपके साहित्यिक विचार बहुत स्वतंत्र और उच्च हैं । आप गंभीर, 
साहित्य-शिल्पियों में हैँ | आपने उच्च कोटि के ग्रंथों के प्रकाशन .के लिये . 
भारतो-भंडार!-नामक पत्तक प्रकाशन-संस्था स्थापित की है । इसके द्वारा 
हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखकों और कवियों के ग्रंथों का प्रकाशन हुआ दे।, - 
आप मनरवी, भावुक, सहृदय और गंभीर व्यक्ति हैं । ] ल्‍ 
राय कृष्णदास का काव्य भावानुभूति से पूर्ण है | काव्य के भावों से. 
ज्ञात होता है कि वह हृदय की अनुभूतियों से उत्पन्न हुए हैं । भावावेश 
आपका प्रधान लच्य है। उससे लोक-ऋलयाण की कल्पना होती है।.. 
कत्पना चढ़ोी पेनी और मधुर है। एक समाालोचक ने लिखा ऐ--- 
“अनुभूति की मधुरता ही काव्य का जोचन है। काब्य अंतर्ज गत्‌ की वह 
अनहद ध्यनि है, जिसका प्रभाव हृदय पर द्वी पढ़ता छे, और हृदय दी 
छदय को सहानुभति ग्रहण कर सकता दे ।” ये वाक्य राय कृप्णदास के 
. काव्य पर पूर्णा रूप से लाग होते हैं । आप कवि के रुप में हिंदी-जगत्‌ में 
उतने प्रसिद्द नहीं, जितने गदय-काव्यकार के रूप में । हसलिये हम राय 
ऊष्णदास के काव्य को दो विभागों में विभाजित कर सकते है--एक 
भाव-पूर्ण छुंदोबद्ध काव्य और दूसरा भावचूणों, मम सपर्शी गद्य-काव्य । 
छुंदोवद्ध आव्य आपने थोढ़े ही लिखे हैं, फितु जो कुछ भी हैं, में 
घनुभूति और भावना से यक्ष हैं । आपकी साब्यात्मक पृस्तक मालुक 
में झायः सभी कविताएं छोटी, किंतु मम स्वर्शों और साक-यर्गा हैं । टसकी. 


"राय कृष्णुदास पूझाा 
परिग्रह” कविता श्रोस॒मित्रानंदन पंत को अर्त्यत प्रिय है । एक साधारण- 
से चित्र को कवि ने कितनी मौलिकता और सुदरता के साथ अंकित 
किया दै--- 
े तव निवास है स्रीप! 
, अतत्न - तल्न में सागर के ; 
हैँ प्रवाल के चिपुल जाल 
समूषक जिस घर के। 
पर है तेरा स्नेह दूर 
गगनस्थित घन से $ 
स्थिति के कया वह मिल्ञा 
हुआ हे तेरे सन से। 
कवि ने एक साधारण .पढ़ी हुई “सीप” की स्थिति की कह्पना बढ़ीं 
सुंदरता से की है । सोप स्वाती के जल के लिये अपना मुंह खोले पढ़ी 
' रहती है। किंतु कवि ने स्नेह दूर गगनस्थित घन से” लिखकर एक 
चमत्कार और कल्पना: में नवीनता उत्पन्न कर दी। 'सबंध' कविता में 
छायावाद या रहस्यवाद की उस्क्ृष्ट कल्पना दे । कवि किद्ी प्रेमिका को 
उसके प्रेमी का गान निझर से सुनाता हे । निभार की कन्न-कल ध्वनि उस 
अ्मी की मधुर मंद तान के समान है; जिप छुनकर प्रेमिका छा प्राण पुलकित 
हो उठता है । पंक्वियाँ ये हैं-- 
में इस मरने के निमेर सें 
प्रियचर, सुनती हूँ चह गान । 
कौन गान ? जिसकी तानों से 
परिपूरित हैं. सेरे प्राण । 
कोन प्राश?जिसकों निशि-बासर 
रहता एक तुम्हारा ध्यान ; 
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कोन ध्यान) जीवन-सरसिज को 
जो सदेव रखता श्रम्लान ! 
कीन गान!, 'कौन प्राण” और “कौन ध्यान! का प्रश्नोत्तर भी. 
मार्मिक, व्यंजना-पूर्णा है । प्रेम का रूपक मधुर और उज्ज्वल है । वही 
सच्चा प्रेमी है, जो अपने प्रिय की कल्पना प्रत्येक पल और प्रकृति के प्रत्येक 
कण में उसकी मघुर स्मृति की उपासना करता है। वह ब्त्नों के पत्तों को 
मर्मेर, ध्वनि में, सरिता के कल-ऊल में, फूर्लों की मुसरान में, सूर्य-चंद्र की 
रजत-किरणों में अपने प्रिय की मधुर मूर्ति की छाया देखता है । “संबंध' 
कविता का भाव गंभीर, मार्मिक और वेदना-पूर्ो है। “खुला द्वार” कविता का . 
समर दार्शनिक है । मनोवेग का वह स्वरूप दृष्टि के सामने उपस्थित द्ोता 
है, जो रवींद्र वाबू की कविता में पाया जाता है--- 
धूल-धूसरित चरणों का क्‍या 
है विचार--तो है यह भूल ; 
जगतीतल में झोर कहाँ मित्र 
सकती मुझे स्नेहमय घूल । 
कवि अपने प्रिय के उन चरणों को घून को स्नेद् से प्राप्त करना 
चाहता है । वद्द उसका केवल स्पर्श चाहता है, और शोश पर चढ़ाने का 
इच्छुक ऐ-- 
पदस्पश से पुएय धूलि वह 
शीश चढ़ावेगी चेरी; 
प्र म-योगिनी होने में बरस ; 
होगी वह विभूति मेरी। 
यहाँ मद्राकवि रवींद्र की गीतांनलि का बह गौत रमरया दो आता दे; 
जिसमें का गया है--- 
“आामार साथा नत कोरे दाठ 
त्तोमार चरन-धूलार तलें।” 


राय कृष्णदास फ् 


राय कृष्णदास अपनी भावनाओं को कोमल मनोदृत्ति से प्रकट करते 
हैं। रचनाओं में कोमलता और स्पष्ठता की विशेषता है । रद्वस्यमयी 
भावना के समझने में आसानी होती है। आप रचनाओं का नामकरण 
भी भावुकता-पूर्ण करते हैं। खुला द्वार का तालय॑ है प्रकृति का खुला 
द्वार । 'हूपांतर” कविता का मर्म कप्णोल्रादक और अभिव्यंजना-पूर्णा है । 
पुतलियों का वर्णन करके कवि अपनी मधुर कल्पना की मिठास से हृदय 
को परिज्ञावित कर देता है । पुतलियाँ या हैं, पारावार हैं, अगाघ हैं; 
थाह नहीं मिल सकती । 

स्यों ही उनकी में व्यथे थाह्र लेना चाहता, 
सानो पूण पारावार को हूँ अवगाहता । 

आपकी प्राय: कविताएँ छोटी, किंतु सु दर हैं । उनमें अंतर्जगत्‌ की एक 
मधुर उमंग लद्रियों की भाँति उठती हुईं । दिखःई देती है । कवि की भाव- 
नाओं से यह प्रकट द्ोता हे कि वद प्राचीन आर्य-नीति-निष्ठा को सुझ॑स्क्ृत 
रूप में आचरित करना चाहता है ; भर प्रत्येक पल में, प्रत्येक कार्यकलाप 
में, स्वच्छता और सुंदरता का बहुत ध्यान रखता है । आत्मप्रकाशन 
ही कविताओं की विशेषता है। कवि का कार्य सोंदय की उपासना है । 
वह साधारण वष्तु में भी सौंदर्य की खोज ऋरता है । राय कृष्णदास की 
कविताओं में सौंदर्य की कखछ है; जो शांति और गंभीरता से परिवेष्टति 
है । कोमल मनोसावों के अंकन में कवि को सफलता मिली हैं। सच पूछा 
जाय, तो वास्तविक्न कविता का आधार दी अनुभृति हे । विना अनुमूत्ति 
के काव्य वास्‍्तविक्त काव्य नहों कहा जा सकऊता। हेदय की अभि- 
व्यक्तियाँ जब सामूहिझ रूप से एकत्र होती हैं, तव वे बाह्य रूप 
से अक्तरों द्वारा प्रकट होती हैं। वहो ऋविता दे । ऐसा जान पदता 
हैं कि उनकी रचनाश्रों की संख्या थोएी शायद इहसीलिये है कि 
उनका प्रणायन बड़ी गंभीरता के साथ किया गया है। कवि से 
झपना एदय परिप्लावित ऋरने के खाथ-साथ दुसरे भावुडों के इदर्यों 


च- 
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को भी आप्लाबित करने की इच्छा है| इसीलिये कविताएँ. भावुरं की 
प्रीतिभाजन - चन गईं। मन की प्रेरणा को मन ही अनुभव कर 
सकता है । ही 2 हे 
राय क्ृष्णदांस के काव्य का दूसरा रूप गद्य-काब्यात्मक है | उत्कृष्ट 
आलोचकों का ऋंहना है कि काव्य गयय और पद्म, दोनो में द्ोता है । यह 
बात ठीझू भी है । काव्य का वास्तविक्त वोध अनुभति और .भाव-प्रकाशन 
से है । इसलिये यदि राय कृष्णदास के गद्य-काव्य को उत्कृष्ट काव्य: 
के रूप में परिगणित किया जाय, तो उचित ही है । आप संबसे पढले' 
व्यक्ति हैं, जो साधना? लेकर गद्य-क्राव्य के क्षेत्र में आए साधना 
रहस्यवादी भावों और विचारों की मधुर कल्मना है, जो द्विवेदी-काल के 
साहित्य के लिये एक नई वस्तु थी । डॉ० र॒वींद्रनाथ ठाकुर ने भी 'साधना- 
नामक ग्रंथ की रचना की है। वह भी दाशंनिक विचारों की एक सार्मिक और . 
श्रेष्ठ कला-कृति है । यद्यपि शेली गद्य की है, किंतु पद्य डी ही भाँति भाव- 
साओों का आनंद मिलता है। साधना” के वाक्यों का समूड काव्य है; 
ओऔर उसका लक्ष्य'उस अनंत की ओर है, जिसका दाशनिक रद्दस्य है । 
: अत्येक् वाक्य श्रलंकार की मधुर ध्वनि से युक्त है । दुर्बोधता पर संरलता 
ओर स्पष्टता की आवृत्ति है। 'साथना' पुस्तक का नामकरण भी खरे: तराजू 
पर तोलकर किया गया है | इस ग्रथ में रचनाऋार की व यक्तिंक कला की 
छाप है । 'साधना' का एक अंश नीचे दिया जाता है'। यद्यपि यह गयात्मक 
_ है, किंतु काव्य के. महत्त्व को परिलज्षित करके ही ऐसा किया जाता. है+-- 
मैं अपनी मणि-मंजूषालेकर उनके यहाँ पहुँचा, पर उन्हें देखते . 
ही उनके सौंदर्य पर ऐसा मुग्ध द्वो गया कि अपनी मणियों के बदले 
उन्हें "मोल लेना चाहा । अपनी झमिलापा उन्हें सुनाई। उन्होंने सम्मति" 
स्वीकार करके - पूछा-- किस मरिण से मेरा: बदला करोगे 2 मैंने अपना 
सर्वोत्तम लाल दिखाया । उन्होंने गब-पूबक कद्दा--अजी, यद्द तो मेरे 
.. सूल्य-का एक अंश भी नहीं । मैंने दूसरी मणिण उनके सामने रक्खी.। फिर 
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न्‍भी वही उत्तर । तब मैंने पूछा -'मूल्य पूरा कैसे होगा £” वह कहने 
लगे-- तुम अपने को दो, तब पूरा होगा ।? 
यह अंश गंभीर और विवेक-पूर्ण है। यद्यपि इसकी शब्दावली 
साधारण है, किंतु कवि अपना 'मणि-मंजूष्रा' को 'उनके' पास ले जाता 
है और “उनरी' छवि पर सुग्ध होकर अपने को? उत्सग कश्ने के लिये 
तत्पर हो जाता है | इसमें उत्कृष्ट काव्य का गुण वर्तमान हैं। इस दृष्टि 
“से राय कृष्णदास उच्च कोटि के काव्यह्नर सिद्ध होते हैं । कहानियाँ सी 
आपने जितनी लिखी हैं, प्रायः सभी में काव्य को धारा प्रवादित हुई है । 
उनमें 'साथना” की काव्यात्मक शैली की पुट हे । संस्क्ृत-साहित्यकारों के 
“काव्य रसात्मक वाक्य! के अनुसार इन वाक्यों में करण और शांत रस 
की घारा बहती है । साथ द्वी अलंकारों की छठा दिखाई देती है । आपने 
साधारण वात को अलौकिक और चमत्कारी ढंग से कद्दने की सुंदर 
ख्षमता प्राप्त की है । 'सूय निकल आया, और छूब गया? को “दिन का 
आगमन जानकर तमो-भुजंगम उदयाचल की कंद्राश्रों में जा डिपा.। 
जल्दी में उसका मणि छूट गया! के रूप में लिखा जाना अधिक काव्य- 
“सय है । आपका काव्य-चमत्कार गद्य और पद, दोनो :में विशेषता लिए 
का 


भाषा-शेली की दृष्टि से राय ऋृष्णुदास की रचना स्पध्ठ और मनोहर 
है। आप पद्यों में मुहाविरों का भी प्रयोग कर देते हैँ । कविता में शब्दों 
'का प्रयोग शुद्ध खड़ी बोलो ह& दी किया है, किंतु यदा-कदा ब्रजभाषा के 
शब्दों का भो प्रयोग हुआ है । पदावली बड़ी छुदर ओर मार्मिक है । 
दाँ, कहीं-कहीं प्रांतीय प्रयोग के कारण शब्द विकृत हो गए है । भ्सो', 
'लो' का भी प्रयोग देखने में आता है। कही-छही सीपे-सादे व्याकरण 
के नियमानुसार वार्क्यों का प्रयोग न कऋरके उलट-फेर कर दिया गया हे, 
किंतु उससे जहां एक ओर व्याकरण की शिधिलता दिखाई पढ़ती दे, चहां 
दूसरी ओर चमस्छार की अधिह्ता हो गई है। आलंहारिक भाप्स 
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आपकी रचना की विशेषता है । कल्पना से प्रतिभा-भावुकेता विक्तित हो गई 
है। शैली में धारा-पवाद है, रकावट और झ््लिष्टता का श्रनुभव नहीं 
दोता । वाक्य संगठित और सुसंस्कृत हैं । यदि इनके वाक्यों से कोई शब्द ' 
अलग कर दिया जाय, तो वह विकृत-सा जान पढ़ने लगता हें । कला _ 
से प्रेम होने के कारण आपकी शैली में भावुकता का ऐसा सम्मिश्रण ._ 
दिखलाई देता है कि उसका प्रभाव हृदय पर.पढ़ता हैं । कविताएँ सब 
छोटो हैं । उनमें वा्यों और शब्दों का चयन ऐसा हुआ है कि उसे 
यदि साधारण गद्य में परिणत कर दिया जाय, तो गद्य-कान्य काया 
, भानंद आने लगता है । 'पुतलियों' पर लिखते हुए कवि का कहना है-- 
असित, हसित हैं, गंभीर, स्निरध, शांत हैं 
बिमल, प्रशस्त, भव्य, कोमल हैं, कांत हैं. 
 यद्द कविता / है, किंतु यदि छंद का विचार छोड़ दिया जाय; तो यह 
एक प्रकार का सुंदर गद्य है। वाक्य-जालों में कवि अपनी साधारण 
ऊंची मनोढइत्ति को छिपाना नहीं चाहता | इस प्रकार राय कृष्णदास की 
पय-गय-शेली-शब्दों, वाक्यों, अलंक़ारों की दृष्टि से उच्च और भावना-पूर्ण 
है । जहाँ कहीं भी विक्ृति दिखाई देती है; वह- केवल आपके भावुकता- 
प्रधान मस्तिष्क के कारण ही हुआ है । ब्रजरज' में आपकी अजसांषां- की 
' रचनाएं संगद्दीत हैं। . - ः ह 
भावुक! -काव्य-अंथ . सदर. और , भाव-प्रधान है । इसकी कविताएं 
. _चच्च.कोटि की-हैं.। इस. पुस्तक से पाँच छुंद हम. नीचे उद्ध-त करते 
_:हैं। इन छंदों- का चुनांव श्री्रमिधानंदन पंत-ने किया है । इन कविताओं 
:. से इनकी काव्य-रुचि, भावुकता भली भाँति प्रकट होती है-... . पर 


+  परिग्रह 


तब निवास है सीप !. अतल-तल में सागर के 
हूँ अवाल के विपुल जाल मूषक जिस घर के । 


कर 0 कल्प कमाया टडनर,  2220,००. +$+.. मो महक कर 
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पर है तेरा स्नेह दूर गगनस्थित घन से ; 
स्थिति से क्‍या वह मिला हुआ है तेरे मन से । 
उसके लिये निवास छोड़ देती तू अपना ; 
ऊपर ' आती मग्न-भाव-सुख्न को कर सपना । 
अतल-निवासिनि, हृदय खोल जल पर तिरतो है ; 
भारी - भारी तरल तरगों में फिरती है। 
प्रेम - नीर की मंडी लगा देता नव घन है ; 
छक जाता पर एक बूंद से तेरा मन है । 
इस सुख से दो भत्त, किंतु क्या तू गृद्द तजती ; 
नहीं, नहों, फिर लौट उसे मोती से' सज़ती । 


संबंध 

में इस मरने के निमार में 

प्रियवर, छुनती हैँ वह गान ; 
कौन गान ? जिसकी तानों से 

परिपूरित हैं मेरे प्राण । 
कौन प्राण १? जिसको निशि-वासर 

रहता एक तुम्दारा ध्यान; 
कौन ध्यान : जीवन-सरसिज को 

जो सदेद रखता अम्लान। 





रूपांतर 


ः इंद्रमील-छा नौर जललद बनता दे जैसे; 


नम में विश्व-वितान-तुल्य तनता है जैसे। 
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फिर मुक्ता-सम विंदु-रूप में वर्षित होता, 

ओऔर सृष्टि का हृदय दरा हो हर्षित होते। 
उसी भाँति मेरा प्रण॒य हृदय-पटल बनकर अहा |! 
गल् - गलकर हग - नीर बन, अहोरात्र है भर रद्दा । 


खुला द्वार | 

नलिनी-मधुर-गंध से सीना पवन तम्हें थपक्री देकर--- 
पर बढ़ाने को उत्तेजित बार-बार करता प्रियवर ! 
उधर, पपीदा वोल-बोलकर तुमसे करता है परिद्वास ; 
पहुँच द्वार तक, अब क्यों आगे ड्िया न जाता पद-विन्याप्त 


यद्यपि चंद्र, तुम्दारा आनन देख विलज्ित हुआ नितांत 


छिपता फिरता है, वह देखो, घने-घने वृक्षों में कांत । .. 
पर, डालों के जाल-र प्र से फिर भी उम्रक-उम्रक जैसे: 

भॉक रहा हैं अहो | तुम्हारा आना रुक जाना ऐसे । 
शआराए हो कुछ यहाँ नहीं तुम पथ को भुल भ्रमित होकर ; . 
यहाँ पहुँचने दी को केवल अद्दो! चते थे तम प्रियवर ! 
धूल-धूषरित चरणों का कैया है विचार १---तो हूं यह भूल 
जगतीतल में ओर कहाँ मिल सकती मुझे स्नेदेमय धूल 


.पद-स्पर्श से पुरय' धूलि वह शीश चढ़ावेगी चेरी 


म-योगिनी होने में बध्, होगी बंह विभति मेरी 


. फिर इतना संकोच व्यर्थ क्यों? बतलांओ जीवन-अचलंब 
खुला द्वार है, भीतर आओ, मानो कहा, करो न विलंब । 


पुतांसया . 
£ अखित, इसिंत हैं, गंभीर, स्निग्ब, शांत-हैं ; 
“ “विम्ल; प्रशस्त, भव्यं, कोमल हैं, कांतं हैं । 
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शारदीय सुंदर अनंत छविवाली हैं ; . 


आँखों कली पुतलियाँ तुस्द्दारी ये निराली हैं । 
ल्‍ः है ६ ने 

थांह लेना चाइता कपोत ज्यों गगन की; 

मन में ही हिंतु रह जाती चाह मन केी। 

त्यों ही उनकी में व्यर्थ थाद लेना चाइता; 

मानो पूर्ण पारावार को हूँ अवगाहता। 
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शपसियारामशरण गुप्त 


[ बाबू सियारामशरण गप्त का जन्म संबत्‌ १६५२, विक्रमीय में - हि ः 
चिरगाँव ( भाँसी:) में, हुआ | आपके पिता का नाम सेठ रामताब: £- 
गृप्त था। यहाँ के वैश्य-घराने में गद्दोई वैश्य बढ़े प्रत्िद्ध हैं।। ऐेह ०. 
रामनाथजी स्वयं श्रच्छे कवि, संह्कृत के विद्वान और वैष्णव-परम 


के अबुयायी थे । इनके चार पुत्र हुए--प्रोमेथिलीशरण गेप्त, :.. 


श्रीत्रियारामशरण गुप्त, श्रीचाबशीलाशरण गुप्त और श्रीरामडिशोर : . 
गप्त | सेठ रामनावजी विद्याध्ययन और अध्यवस्ताय से जनता के कृपा: ५ 
पात्र बन गए थे | सियारामशरणजी का विद्यारंभ स्थानीय पाठशाला में : ... 


हुआ | घर का और काम भी इन्हें देखना पढ़ता था। इसलिये इन्दोंने....: 


ल की पढ़ाई समाप्त कर दी। इनके पिता ऋाव्य-प्रेम्ती थे ही, इससे. | 


2“ पद अआ 


काब्य की चर्चा प्रायः हुआ करती। अपने बड़े भाई, खड़ी बोलींके दे 
महाकवि, बाबू मेयथिलोशरण गुप्त के संसर्ग से इनकी रुचि कविता कौ... 


ओर अग्रसर हुई, और यद्द कविता लिखने लगे । इनकी पहली कविता 


». भझ्न्‌ १६१० ई० में, काशी से प्रशाशित होनेवाले ंदु” “नामक मोतिक सा, 
पत्र में, प्रकाशित हुईं । काव्य-रुचि इनमें बराबर बढ़ती गई, और -बांद . 
को “सरस्वती में इनडी कविताएँ छपने लगीं। आचार्य दिवे दीजी के द्वोरां... « 


इन्हें काव्य-सेत्र में आने के लिये अधिक प्रोत्साइन मिला ।,स्वायि : 


 श्रोगयोशशंकर विदार्थी -ने भी काव्य-चेत्र में श्ग्न॒तर होने में “हें: 


अच्छा प्रोत्साइन दिया। दिंदी के प्रसिद्ध कवि मुंशी अजमेरी से इनके - 
कुट्ट व का स्नेह पहले से हो था । मुशोनी संगीत-कला-प्रेमी और म्रमश , .- 

' थे। उनहा सी सियारामशरण गुप्त पर अछा प्रभाव पड़ा। किंतु इनको. * 
सबसे अधिक प्रोत्साहन बढ़े भाई ( श्रीमेयिलीशरण युप्त ) द्वारा- मिला, * 
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घियारामशरण गुप्त * घर 


: आर प्रारंभिक काल में उन्हीं की देख-रेख में कविता लिखते 
सियारामशरणजी कछाव्य-साहित्य में परिवर्तन के पक्तपाती हैं । नए- 
नए ढंग के छुंदों को इन्दोंने रचना की है | कविता, कद्दानी, उपन्यास, 


:* नाटक, साहित्य से इनको विशेष रुचि है । इन्द्ोंने कविता-संबंधी “मौर्य- 


. विज्ञय', “अनाथ, 'आर्द्रो', 'विषाद', 'दर्वादल', आत्मोत्सर्ग', 'पाग्रेय! 
ओऔर 'देतिद्ी-नामऊ पुस्तकें लिखीं । 'कोटर और कुटीर' तथा 'मानुषी'- 
नामक पुस्तक में कहानियाँ संग्रहीत हैं । “नारी” उपन्याप्त और 'पुरुय पर्व! 
नाटक भी लिखा द्वै । निष्क्रिय प्रतिशोध' और “क्ृष्णाकुमारी' अतुकांत 
 गीति-नाव्य प्रंध है । वर्तमान खड़ी चोली के कवियों--विशेषक्र नवोन 
धारा के--में इनका विशेष स्थान है। यह सीधे, सजन ओर शआउडंवर- 
, शूज्ष्य व्यक्ति हैं । बैंगला, अँगरेज़ी, संस्कृत, गुजराती और मराठी में भी 
.. योग्यता रखते हैं। सन्‌ १६१६ ई० से इनको श्वास-रोग हे, जिसके 
कारण यह अस्वस्थ रहते हैं । कुछ ग्रंथ अभी अ्रप्रकाशित भी हैं । 
: इनकी काव्य-रचना का उद्दे श्य निज के मनोभावों का प्रकाशन है । ] 
सियारामशरण गप्त की कान्य-रचना, द्विंदी के काव्य-साह्ित्य में 
अपना एक विशेष स्थान रखती है। आपकी काव्य-रचना ऐसे समय में . 
प्रारंभ होती दे, जब वर्तमान दिदी की नवीन काव्य-घारा समुप्त अवस्था 
में थी । देश में राष्ट्रीय भावना छा ख्तोत बद्द रद्दा था। कांवयों की रुचि 
उत्कर्षात्मक रचना की झोर यी। श्रीमिथिलीशरण गुप्त अपनी 'भारत- 
भारती द्वारा प्रस्यात हो रहे थे । छिहु ऐपे समय में भी सियाराम- 
शरणजी की कविताओं में राष्ट्रीयशा के साथ-साथ माचुकझता का सामंजस्य 
पाया जाने लगा था। छोटी-छोटी रचनाएं लिखने में आपने उस समय 
अच्छी सफलता प्राप्त कर ली। मैष्यू आनोल्ड के कपनानुखार---'जिस 
भाषा में सत्य को सर्वश्रेप्ठ रूथ में प्रकट किया जाय, वही सापा रुविता 
है? हम दियारामशरणजी वो प्रारंसिक रचनाओं में यही दात गठ 
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हैं। भाषा के साथ ही आपकी कविता में भावों की विशेषता रहे 
लगी | रहस्यवाद या छायावाद की उच्च कोटि की कविताएं. लिखने डे 
कारण ही तियारामशरणज्ञी नवयुग के कवियों में श्रेष्ठ समके जाते हैं। 
इस भकार हम आपकी अब तक को रचनाओं को चार विभागों में 
विभाजित कर सकते हें--( १ ) राष्ट्रीयता-प्रघान, ( २ ) भाव-प्रधात, / 
( ३ ) रदस्यवाद या छायावाद-प्रधान और (४ ) अतुकांत या मुक्क 
काव्य । ह 
राष्ट्रीयता-प्रधान कविताएं. आपकी सामयिक और सु'दर हैं। देश में 
चीर-रस का ल्लोत बह रद्या था, कब्ि-समुदाय केवल - भारत वो जाग्रा 
करने में संलग्न था। कोई श्रतीत ग्ौरवः का गरा-गान कर रहा. है 
था; कोई वर्तमान को अधोगति छा कह चित्र खींच रहा था, और. 
कोई भविष्य को गौरवान्वित बन्यने का उपदेश दे रहा था, ऐसे द्टी समय 
में तियारामशरण गुप्त ने “मौर्य-विजय” काव्य की रचना की । 'मौर्य-- " 
विजय' वीर-रस-प्रधांन काब्य है। इसमें अंदगुप्त मौय॑ और यूनानी 
सेनापति सिकंदर के युद्ध का वर्णन है। एक छोटी-सी कहानी के 
आधार पर कवि ने अपनी वीर-वाणी की घारा प्रवाहित की है । इसकें 
लिखने में गौतिका चुंद का प्रयोग ड्लिया गया है । इसमें काव्य के गुण 
स्थांन-स्थान पर पाए जाते हैं । अलंकार और भाव भी स्पष्ट एवं सु दर 
' दिखंलाई पढ़ते हैं । “अनाथ” छोटःर-सा व्यन्य है | यद सामयिकता-पूर्ण 
है। इसमें एक दरिद्र का छोटा, किंतु करुर-रस-पूर्णा चित्रण है । बढ़ी. 
: मार्मिकता के साथ कवि ने अनाथ का वर्णन क्रिया है। इस प्रकार की 
: रचनाओं में. विशेष साम्रिन्‍्ध आत्मोत्सर्ग' काव्य है। “आत्मोत्सर्ग', ता 


. के ख्यातनामों संपादक स्वर्गीय गणेशरशेंऋर विद्यार्थी की स्मति में लिंखा 


' जया दै। पुस्तक सें आत्त्याय का वर्णन बढ़। प्रभावशाली हुआ 
है। मदात्मा गांधी के कथनासुंसार गणेशर्जी के तनिःस्वार्थ और 
सेवा-भाव से प्रेरित होकर उत्सर्ग हो जाने “आज वह तब से कहीं 


घिवारामशरण गप्त : ६६ 


अधिक सच्चे रूप में जीवित हैं? वो बावू सियारामशरण गुप्त ने 
काव्यात्मक- रूप देकर और भी महत्त्व-पूर्ण बना दिया । कविता सु दर है । 
काव्य ऊँची श्रेणी का नहीं है, दिंतु छवि ने करण, कोमल भावों के 
चित्रण में पूर्ण सफलता प्राप्त की है। निम्न-लिखित छंद कितना 
मार्मिछ है-. । 
. हत्पीड़ित, पद-दल्षित जनों ने मक्ति मंत्र-दाता स्वोया; 
: पुण्य-पथी नवयुवक जनों ने जीवन-निर्माता खोया । 
लक्ष-लक्ष. श्रमिक, कृषकों ने त्राता-सा तन्रञाता खोया; 
अगरशित बंधुन्ननों ने आइना भाता-सा भुाता खोया। 
पुस्तक ओज़ और वीर-रस-पूर्णा है। नवयुवक विद्यार्थी इस पुघ्तक 
को पढ़कर आत्मोत्सर्ग के भावों से अपना हृदय उज्ज्वल कर सकते 
हैं। इसके सिवा मियारामशरण गप्त ने कृषकों पर भी कई सार्मिक 
रचनाएँ. लिखी हैं । तामयिक्त रचनाएँ आप बराषर करते रहे, और 
एरिमार्जित रूप में थे काव्य-्क्षेत्र में आती रहों। इसका कारया था 
अपने अग्रज' श्रीमेयिलीशरण गप्त, आचार्य ट्विवेदीजी और स्वर्गीय 
गणेशजी का विशेष रूप से प्रोत्साहन । आपकी र ष्टरीय रचनाओं में समता 
अधिक है, भावना क्रम । पं० माखनलाल चतुर्वेदी की राष्ट्रीय रचनाश्रों 
की भांति बेघढ़क बदनेवाली नहीं, वग्न्‌ शांति और व्यवस्था थो लिए 
हुई हैं। 

'एक फूल को चाह! कविता में अछूतों के मंदिर-प्रवेश-समस्या को 
लेकर मार्मिक कहानी लिखी है । राष्ट्रीय रचनाएँ अधिकतर बणनात्मकछ 
ओर कथात्मक हैं । ऋथात्मक शीली सामयिह्ता के रंग में रंगी हुई है । 
कथाओं का चुनाव'रोचछ और प्रभावशालो है । जातीय गौरव वा रुण- 
गान कवि के हृदय की उद्भूत वस्तु हैं । रचनाओं के मूल में उसी सी 
प्रतिध्वनि सम्मिलित है ५ रुदन, कएण, गौरव-गांश, उ्दुदोधन, लागरण, 
इन कविता पों दो विशेषता है । | 
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वाण्य की दृष्टिसे आपंकी भाव-प्रघान रचनाएँ राष्ट्रीय रचनाओं पे | 
विशेष मदत्त्व-पूर्ण और प्रभावोत्पादर हैं । भाव-प्रधान काब्य में <दूर्वा- 
दल” ओर “विषाद' विशेष सफल हैं । हमने ऊपर बतलाया है क्रि कवि 
का मुझाव भाव-प्रदशय के ओर पहले द्वी से था । यद्यवि वह राष्ट्रीयता 
के प्रवाह में कुछ .बह्दा अवश्य, परंतु अंतर्जगत्‌ के भावों की प्रधानता .. 
आगे चलकर प्रौढ़ दो गई | राष्ट्रीय रचनाओं के साथ-साथ यह विविष- 
विषयों की रचनाएँ लिख दिया ऋरत थे । 'शरणागत' कविता भावं-प्रधान . 
है। आचार्य द्विवे दीजी को यह अधिक प्रिय थी। इसी प्रकार सरस्वती! - 
के भूतपृव संपादक, ताहित्य-मर्मज्ञ श्रीपदुमलाल-पुन्नालाल बखु्शी शो 
आपकी “घर! कविता अधिक प्रिय थी। स्वर्गॉय विद्यार्थी को कि. 
कविता मे श्रविक प्रभावित ड्िया था।इस तरह को कवितांओों के 
विषयों का चनाव इन्होंने नए ढंग का किया, और कुछ अन्योक्तियाँ 
भी लिखीं । हे 
उदाहरण के लिये “माली के प्रति” आन्योक्ति भाव-पर्ण -है-+. 
सालो! देखो तो, तुमने यह कैसा वृक्ष लगाया है! 
कितना. समय हो गया; इसमें नहीं फूल भी आया है। 
निकत्न गए कितने वसंत हैं; बरसातें भी बीत गई। 
किंत प्रफुल्लित इसे किसी ने अब तक नहीं बनाया है। 
कः कक क्र 
अरे, काट ही डालो इसको, अथवा हरा-भरा कर दो 
कहें सभी आहा ! तुमने यह कैसा वक्ष लगाया है! 
कविता पढ़ने में साधारण है, ऊितु. माली! से तात्पर्य उस अदृश्य - . 
माली से है, जिसने संसार की रचना की है । सांकितिक भाव बढ़ा सदर - 
है । 'दूर्वादल' में कवि की भाव-पूर्ण कविताएँ एकत्र हैं । झुक्तक काव्य के 
चमत्यारिक उदाहरण उसमें मिलते हैं। पथ भाव की दृष्टिसे अनोखी 
है। पअनुरोध' आदि रचनाएँ भावों की विशेषता से युक्त हैं“ - 
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ह जब इस तिमिरात्रृत मंदिर में 
उषा-लोक का उठे प्रवेश, तब तुम हे मेरे हृदयेश ! 
कर देना झट हाथ उठा उस 
दीपक की ज्वाला निःशेष यही प्राथना है सविशेष | 
कवि अपने हृदयेश से प्राथना करता है--मेरा हृदय-मंदिर तमसाइत 
है, अज्ञानता का दीपक टिमटिमा रहा है। जब तुम्दारी ज्योति का 
प्रकाश प्रवेश करे, तो हुम इसे बुझा देना । कंवि अपना अस्तित्व कुछ 
नहीं सममझता। वह उस बोधत् का प्रश्मश चाहता है, जो कण-करा में 
- द्ेदीप्यमान है, फिर उसके आगे सांघारण टिमटिमाता प्रकाश प्रव॑चना 
है। 'गूहाशय' कविता में अंतर्भावना का खोत उमड़ पड़ा है। गूढ़ मनन- 
भावना का. प्रकाशन हुआ है-- 
स्वणु-सुमन देकर न मुझे जब 
तुमने उसको फेक दिया। 
हो रर ऋ द्ध हृदय अपना तच मैंने तमसे हटा लिया। 
| सोचा, में उपचन सें जांकर 
सुमन उन्हें दिखलाऊ लाकर, 
सैंने जल्दी चित्त लगाकर 
कंटक - वेष्टन पार किया। 
स्वणे-सुमन देकर न झुके जब तुमने उमको फेक्न दिया। 
, कवि अपने प्रियतम के पास उपहार ले गया, छिंतु उसने अ्रस्वीहआर 
ही नहीं किया, प्रत्युत फेक दिया। जब क्रिसी बढ़ी अमिलापा से एक 
चस्हु झपने प्रिय के पास ले जाता है, श्येर वह उसे स्वीकार नहीं करता, 
तब क्षितनी सार्मिक पोदा होती है, हृदय उसकी ओर से खीम जाता है, 
किंतु फिर भी प्रेमी हृदय नहीं मानता । ठुझराए जाने पर भी वह.पास 
जाने की असिलाएा रसता और उसके पाप्त पुनः उसझी मनमाई वस्तु 
हुँदाना चादता है | हुसके लिये वह अपार ख्प्ट सहता है, सिर भो उसे 
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निराशा हो होती है। कवि ने मानव-हृदय की भावना और मार 
व्यया का कितना वास्तविक एवं सच्चा चित्र श्रंकित किया है।यह 
अलोकिक है, इसमें वासना का चिह नहीं। संसार में निराशा ही है, इ 
में कवि को सुख का अनुभव द्ोता है। आशा एक प्रव॑चना है, छल 
उसका परिणाम केवल निराशा है । 

इसी प्रकार अन्य कविताएं भावात्मक विचारों से पूर्ण हैं। “आार्दा ,'विषा 
में भावनामयी रचनाएँ विशेष रूप से दी गई हैं, यद्यपि इनमें मुक्तक का£ 
और कुछ छायावादी रचनाएँ भी हैं । सियारामशरणाजी की इन रचना 
में मनोभावों का चित्रण बढ़े मार्मिक ढंग से दिया गया है । यदि हम इः 
कविताओं को हृदयवादी रचनाएँ कहें, तो अत्युक्ति नहीं । क्योंकि यह 
हृदय की मनोव्यथाओं, कल्पनाओं और अजुभवों से परिपूर्र हैं । 

सियारामशरणजी' की छायाबादी रचनाएँ भी. ययेष्ट हैं। 
उनमें दाशनिऊ विचारों का सदर सम्मिश्रण है । 'दूर्वादल' और 'पायेय 
में इस प्रकार की रचनाएं यथेष्ट हैं। रदस्यवादी रचनाओं में भाव 
ओर अनुभूति की मात्रा विशेष है। छायावाद की कविता पर अध्पष्टत। 
का दोष लगाया जाता है, ऊिंतु उससे इनकी रचनाएँ परे हैं । इस 
प्रकार की कविताओं से यह प्रमाणित होता है कि उच्च कोटि की रहस्य- 
वादी रचनाएं सफलता के साथ लिखी जा सकती हैं । कवि मनोमार्वो 
के चित्रण में स्पष्ट और मार्मिक भावों का श्रादुर्भाव करता है ।पाथेय! 
की रद्स्यवादी कविताएं बढ़ी सटीक उतरी हैं। कवि कहीं “आलोक उदार 
को 'उर के शतदल विक्रसाकर! खच्छुंद विद्वार कराता है, कहीं आकाश 
को अपना 'अत्तय कब्र व' बनाता है, और कहों समीर! के “मुद्‌, संचार 
. को * बन-पथ! में किसी 'उपवन” का “ठपद्दार! समझता है । कवि. अपने 
यंत्रयान! को भू पर से उढ़ाता है, और वह “गिरिःशिखरों के “वक्षःस्पल 
पेर',सरिताओ्ों के चंचल जल पर! होता हुआ 'दूर” पहुँच जाता है.। 
'उम्नेकी यात्रा पूरी दो गई,  छिंतु 'प्रिर पर पथ की सब धूलि: धरे”: उसझी 


सियारामशररा गुप्त ७३ 


ह्थिति यथास्थान -ही रद्दतो है । 'माया-जाल' का रहस्य गृढ़ है। “यंत्रयान! 
में मन कितना चंचल द्वोता है । वह कभी स्वर्ग में है, कभी पाताल में, 
कभी पृथ्वी पर । बढ़ी-बड़ी इच्छाएँ उत्पन्न होती हैं, किंतु उसको स्थिति 
चहीं-की-वहीं रह जाती है। मन का कितना स्वाभाव्रिक चित्रण है । 
: इसमें रहस्य है, एक दाशनिक तत्त्व है । “विनम्रता! और “संतोष” ही 
से मन की अभिलाषा पूरी हो सकती है, चंचलता से अज्ञान का उदय 
. और ज्ञान का नाश होता है । अपने को लघु और लघुतर सममना 
ही उसके जीवन का ध्येय है । 'यथास्थान' कविता बढ़ी पार्मिक है-- 
यात्रा पूरी हो गई अरे; 
केसा यह साया-जाल हरे, 
सिर पर सव पथ की धूलि धरे 
मेरी स्थिति अब भी यथास्थान; 
केसा यह मेरा यंत्रयान। 
पाधेय' की 'पूजन' कविता में वास्तविक रहस्यवाद वा समावेश है । 
थतू! संबोधित करके कवि ने उस अनंत शक्ति का गौरव गान क्रिया हैं, 
ओर “उसके? पूजन के लिये अपनी क्षुद्रता प्रकट को है--परी कविता 
मधरता और अआदश्यांत्ताओं से पर्ण है- 
पद-पूजन का भी क्‍या उपाय ९ तू गौरव-भिरि उत्तंग-काय । 
तू अमल-धवल है, में श्यामल, 
ऊंचे पर हर तेरे पद॒-दत्त; 
यह हूँ म॑ नीचे का तुण-दत्त, 
पहुँच उन तक किस भाँति हाथ ! तू गो(व-गिरि उत्तुय-छाय । 
हो शत-शत्त मंझावाव प्रयत्न, 
फिर भो स््रभावत: तू अविचल, 
.. में तनिक-तनिक में चिर-चंचलज्न, 
भेदूं केसे यह अंतराय ? तू भोरक-पमिरि उत्तुंबनकाय । 


के 
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श्रविरत तेरा करुणा - निर्भर 
अगणित धाराओं से मर-मर 
जीवित रखता है जीवन-भरं -. ह 
मेरा यह जीवन जड़ितप्राय, तू गौरव-गिरि- उत्तु ग-काय। 
हैं: जहाँ अगम्य दि्वाकर-कर, क्‍ 
«५ छिर भी आकर न्तर 
। हैं ऊचों से भो ऊँचे पर ।: जे 
सन्त उन तक भा किध भाँति जाय ? तू गौरव-गिरि उत्तुंग-काय। 
कवि जीवन को कितना क्षुद समभता है, उसकी इच्छा में प्रबलता 
है, वह उस 'गौरव-गिरि उत्तुंग-काय! के पद-स्पर्श की इच्छा रखता 
है, किंतु उस तक पहुँचने में अपनी अस्मयथंता बड़ी दयनीयता के साथ 
प्रकट करता है । इसमें क्रितनो मार्थिक्रता है ! “पहुँचू, उन. तक किप्त 
भाँति हाय! में कितनी बेदना छिपी है | वह वेदना से व्ययित " 
. द्वोकर कद्दता है कि 'मैं तनिक-तनिक में चिर-चंचल' हो जाता हूँ, फिर .. 
:... किस उपाय से अपने *अंतराय' को मिटाऊँ ? प्रिय के पद-स्पर्श का. छुर्र 
' * पाने की इच्छा प्रबन्न है + कहाँ में! कहाँ तू! । स्पर्श के- वे सांधन भी 
नहीं हैं, जिनसे उन तक पहुँच हो सके । कितना रेद्राभाविक -मनोभाव 
' है !.इसे चाह्दे रद्ब्यवाद समझ लिया जाय या हृदयवाद । हृदय की 
-- चास्तव्रिक स्थिति का चित्रण इतना मार्मिक कहाँ? वेंगला में रवि बाबू 
ज्ेभी ऐसे ही भावों-से युक्त रचनाएँ की हैं (उनका प्रभाव हृदय पर बढ़ा 
. दी करुणा-पूर्ण चित्र अंकित करता है । बाबू सियारामशरराजी की यह 
रचना.कला की- दृष्ठि से. तो खरी उतरी ही है, साथ दी रहस्थवाद 
की दृष्टि से भी खरी उतरी है। चेंबर्स-नामर विद्वान ने लिखा है--..मधुर | 
शब्दों में ऋल्पना और भाव-प्रतृत विचारों को प्रकट करने की कला को 
. “कविता! कहते हैं ।” धियारामशरणंजी की कविता के संबंध में चेंब[ | 
का कथन युक्तति-संगत है.। वास्तव में आपमें भाव-प्रसूत - विचारों की - 
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कला के प्रदर्शन की क्षमता है । कल्पना का आनंद और वों रा उत्कर्ष 
दी. कविता दै। कविता जीवन की विशिष्ट अभिव्यक्ति है । जाप्रत्‌/ 
धपरदेशी', “बोध”, 'बीच में! और 'तिमिरपव ” कविताश्रों में हृदय को 
श्रभिव्यक्ति है । अमर! कविता में उस दाशनिकता का अस्तित्व है, 
जो दिंदो-संसक्ृति के लिये आदर्श दवै। आत्मा अमर है, उसका 
नाश नहीं होता, इसीलिये कवि काल को संबोधित करके कहता है-- 
अमर हूँ में ओ कराल काल; 
कर सकेगा तू क्या मेरा ९ 
रहूंगा जीवित में चिरकाल 
ठ्यथे यह भ्र-कुचन तेरा। 
भगवान्‌ अश्रोकृष्ण ने श्रीमद्भगवद्गीता में मोह-माया-लीन अजु न 
को पग्रात्ता के अमरत्व का उपदेश दिया था। इसलिये कवि काल से 
(हूँगा जीवित मैं चिर्वाक्ष,' 'तू मेरा क्या कर सकेगा' कहकर अपना. 
निश्चय प्रकट -करता है। “असफल! कविता में कवि ने जीवन में 
असफलता! को सफलता! ओर जय! माना है। असफलता” में 
सफलता! झौर 'पराजय' में “जय! का सख अनुभव किया है| ऋसक 
कवि के हृदय की कसक है। 'पुत्तक-प्राप्ति' रहस्यवाद का सादर 
उदाहरण है। उसको 'क्षणु-प्रधा' में 'पुसक' को पहचानकर कवि पुलेक्ित 
हो उठता है--- 
जान गया रे ज्ञान गया! 
तरी छचुणु-प्रभा में ही में 
पुलक तुझे पडचान गया। 
उस महजोति की एक क्षशिक्त अनुभूति से कवि फो पुलक-प्राप्ति 
हो गई । वह केवल दशन हा इच्छुद था । रहस्यवाद का तर आत्मा 
और परमात्मा' से बतलाया जाता है। प्ररमाम्मा की उस अनंत 
ज्योतिसे शात्मा में पुलरू उततन् दो जाती है। अज्लान-तम दर दो 
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जाता है । ज्ञानरश्मि का प्रादुर्भाव हो उठता है। यही परमार 
और आत्मा का संबंध है। आत्मा उसकी महजोति से प्रतिविधित 
होती है । कबि का यद्द दार्शनिक तत्त्व पभावशाली और वास्तकि: 
है [इसी श्रकार 'पायेय'ः की अधिवांश रचनाओं में भावों दी 
अभिव्यक्ति बड़े रहस्यमय रूप में हुई है। 'दूर्वादल' में भी इसी. 
प्रकार की कविताएं हैं। सियारामशरणजी की कविताओं . के संबंध - 
में अभी तक कोई संगठित-प्रचार नहीं हुआ, शायद इसीलिये' 
इन्दोंने रहस्यवादी काव्य-क्षेत्र में हद दर्जे की नामवरी नहीं हासिल की, 
जितनी उन कवियों ने, जिनकी कविताओं का संगठित प्रचार हुआ है।. 
परंतु, दमारी सम्मति में, यद्द देखने में जितने सीधे और- सरल हैं, 
: उतना ही प्चारक-प्रवृत्ति से भी दूर हैं। सियारामशरणनी और बंबू 
जयशंकर “्रसाद' को यह श्रेय प्राप्त है, जिन्होंने छायावादो रचनाओं की . 
नींव डाली है । कि 
हिंदी की खड़ी बोली की कविता का आरंभ जाग्रत्‌ रुप में हुआ है। 
जहाँ शब्दों के नए-नए रूप हमारे सामने आए, वहाँ नए-नए छ दों.के ' 
रूप भी कलाकारों द्वारा उपस्थित किए गए । किंतु प्मंगरेज़ी और बेंगला- 
भाषा का हिंदी के साहित्यिकों पर जब प्रभाव पड़ा, तब छदों का भी. 
नियम टूटने लूगा, और मुक्कक-काव्य की प्रगति दिन-प्रतिदिन बढ़ने 
लगी । बंगाल के महाकवि माइकेल मधुप्दनदत्त का 'मेघनाद-वध” दिंदी 
. में अनूदित हुआ, ज्ञो अतुबांत मुक्तक-झाज्य है। श्रीसियारामशरणनी 
की काव्य-रैली पर मुक्तअ-कव्य का प्रभाव पढ़ा, और यह मुक्तक 
काव्य-रचना में सफल भी हुए । मुक्कक-काव्य . लिखनेवाल यह पदले कवि 
“है” । कवि ने मुक्तक-काव्य लिखने में अच्छी सफलता पाई है, और 
मुक्कक-काव्य के पथ-अ्रदर्शक के रूप में उपस्थित हुए । काव के मुक्तक- 
'का्ब्यों : में प्रवाह, भाव, विचार, अनुभात और साथ-साथ कुछ सामयिकता 
: “का :प्रत्राह है | धवाढ़ं! कविता मुक्कक- का- अन्यतम- डदाइरण है । आादान-- 
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प्रदान', परस्पर', दोनो ओर', 'एक क्षण; शांति लक्ष्मी कविताएं 
मुक्तक हैं । इनमें मनोभावों का चित्रण है। इन कविताओं में भी कवि 
की वही वाणी प्रवाद्दित हुई है, जो मावात्मक और रहस्यवादी रचनाओं 
में हुई है। परस्पर! कविता में कवि ने निम्न और उच्च का जो संबंध 
स्थापित किया है, वह विचार के दृष्टिकोण से उत्तम छै । 
कूप, ठृषातुर हो यहाँ आया सें। 
तेरे पास जत्न है, 
शीवज्न है, स्दु हे, सुनि्मल हैंई । 
तेरा निधि -कोष तल्लातल है , 
ओर बड़ा साग नहीं लाया सें। 
उत्तर में कृूप यह कहता-- 
चंधु, यहाँ नीचे में रहता। 
धन्य तुम आए !--इसके नीचे के थल से 
मुझको उचार लो निजस्व गुण-बत् से। 
कविता में मनोभावना का कोमल, संदर ओर सरल चित्रण हे । 
अलंकार की सृष्टि भी कवि ने साधारण शब्दों में कर दी है।इस 
प्रकार मुक्तक-काव्य लिखने सें कवि ने अच्छी सफलता प्राप्त की है 
याद! और ५दूर्वादल' कार्यों में भी सुक्तक-झव्य संगद्दीत हैं। इस 
प्रकार की रचनाओं से कवि ने हिंदी में नदीनता को जन्म दिया, और 
पिंगल के बंधन को तोड़कर नया मार दिखाया । 

- कवि की भाषा-शेली स्वच्छ, स्पष्ट, शुद्ध और व्याक्रण-सुम्मत है । 
कविता में शुद्ध खड़ी बोली के प्रयोग क्वा श्रेय गप्त-बंधर्श्नों को ही प्राप्त 
है। शब्दों झा चयन वड़ी शुद्धता के साथ छियी यया है, उनझा रूप विक्ृत 
नहीं हुआ संह्क्ृतत के कवियों ही भाया-टली की एऋऋूपता गप्त-घंछुओं 
द्वारा रचित हिंदी-रचनाषों में हो मिलती है । भाषा की निर्दोपिति पर 

ध्यान ए दिया गया है। सियारामशरणजी दी पद्च-रचनाओं के 
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यदि गद्य का रूप दिया जाय, तो केवल दो-चार विभक्तियों के जोड़ने थे 
दी आवश्यकता 'पड़ेगी--- ० 0 
जाकर देखू मुक्त झुवन में, 
पथ, प्रांतर, पुर। निर्जेनवन में) 
वास कर रहा है मन-मन में तेरा ही गुण गेय। . 
साथ में कर दे कुछ पाथेय। 

'दैनिक्की! सियागमशणजी का अन्यतम, नवीन ऋव्य-संप्रद दै। इसमे 
समस्त रचनाएँ दैनिक जीवन की भावनाओं से ओत-प्रोत हैं । इसमें शब्दों. 
का चमत्कार उतना नहीं; है, जितना भावों तथा अल्ुभृतियों का । आज के 
युग में मानत्र अपने वास्तविक स्वरूप को भूल-सा गया दै । 'देनिकी' दवाएं. 
कवि उसके सत्य-पथ की शोर संकेत करता और उसे युग-घर्म का संदेश 
देता है। कवि दैनिक जीवन की मूल समस्याओं को छोटे-छोटे चित्रों दवाए 
उपस्थित ऋरके सत्पय की ओर इंगित करता है ।. अन्योक्ति, व्यंग्योक्ति . 
ओर कद््णा-मिश्रित युक्षिति-युक्त विचार उसके प्रधान साधन. हैँ । 
'बिकलांग', 'खनक', 'आगंतुका, 'दो पैसे”, 'सीधापन', “लोहा, 'बिएजू' 
ओर 'सोमवती' आदि कविताओं में चुटीले व्यंग्यों की भरमार हैं;। 
'खनक' कविता की पंक्वियाँ कितनी मार्मिक हैं--"-._ -. |... 

कंकड़-पत्थर की कठिन; माटी ही यह लग रदी द्वाय। 
कुछ इधर-उघर से अकस्मात, जल की सेंटों के भी फुद्दार+ 
हे खनक किए जा क्‌>-छनन; तू यहाँ बीच में ही न हार । 

* कवि की साषा-शली भी परिमार्मित है । अधिकांश कविताएँ, 'भौर्य- 
विजय! को छोड़कर, नई शैली और नई भावनाओं से परिपूण हैं। बंगला . 
में कविता की जिस शैली का प्रचार रवि बाबू ने या उनके समकालीन 
बंगाली कवियों ने किया, उसका प्रभाव ग्रप्तज्ी की तत्कालीन कविता पर 
.. अवश्य पढ़ा दे । इसीलिये इनको कविता की घारा अनेक नए-नए छुंदों के 

. रूप में प्रवाद्ित हुईं, और इससे द्विंदी के नवयुवक कवियों को बल मिला। 


पर 
४ 
| 
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: छाव्य-पुस्तकों के सिवा सियारामशरणजी ने अन्य भी कई पुस्तकों की 
रचना की है । इनकी प्रतिभा चतुमुंखी है | 'नारी-नामक उपन्यास और 
धपुरय पे -नामक नाव्य-ग्रंथ की रचना करके लेखन-कुशलता का परिचय 
दिया है। कहानी लिखने की कला से भी आप अभिज्ञ हैं । 'कोट और 


: कुटीर! और 'मानुषी' पुस्तकों में जो कहानियाँ संगद्दीत हैं, उनमें चरिन्न- 


चित्रण की विशेषता है | महात्मा गांधी जिस समय श्यक्रिक्त में सत्याप्रद- 


'आंदोलन का संचालन कर रहे थे, उन्हीं दिनों आपने 'निष्किय-प्रतिरोध'- 
: नामक एक गीति-नाव्य लिखा था, जो अप्रकशित है । “क्ृष्णाकुमारी' भी 


अभी अप्रकाशित है । इस प्रकार आप एक विशिष्ट कवि और लेखक की 
रृष्टि से दिंदी-साहित्य-पेवियों में अपना ऊँचा स्थान रखते हैं । कहानियाँ 


. और -उपन्यासों की भाषा बोल-चाल की है। इन रचनाओं में कवि ने 


अपनी रचना का चमत्कार द्वी नदीं दिखाया है, वरन्‌ चरित्र-चित्रण के दृष्टि- 


: कोण. से रचनाएँ, श्रेष्ठ हैं । 'पुएय पव! नाटक की शैली नवीनता लिए 


हुएदै।.. 
आपकी रची हुई भावात्कक्ष ओर छायावादी रचनाएँ कला-पूर्णो 
ओऔर काव्य की साथंकता प्रकट करती हैं। यहाँ काव्य के पारखियों 


. छारा परखी हुई और मित्रों द्वारा प्रशंत्तित कुछ कविताएँ दी जाती ईँ--- 


घट 
कुटिल कंकड़ों की कश रज महृत-मलकर सारे तन में-- 
किस निर्मम, निरदेय ने मुझको बाधा है इस दंधन में। 
फाॉसी - सी है पड़ी गले में, नीचे. गिरता जाता हूं; 
दर - बार इस अंध - कूर में इधर-उधर टकराता हूं। 
ऊपर - नीचे तम - दो - तम है, बंधन है अदलंब यहाँ; 
यह भी नहों उमम में आता, गिरकर में ज्ञा रहा दर्द $ 
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कोंप रहां हूँ भय के मारे, हुआ जा रहा हूँ प्रियमाण ; . 
ऐसे दुखमय जीवन से हा ! किस प्रकार पाऊ मैं त्राण ! 
सभी तरह हूँ विवश, कहे क्‍या, नहीं दीखता एक उपाय ; 
यदह्द क्या १--यह तो अ्गम नीर है, डूबा ! अब डूबा, मैं दांव ! . 
भगवन्‌, हाय | वचा लो, अब तो तुम्हें पुकराहें में जब तक; 
हुआ तुरंत निमग्न नीर में आर्तनाद करके तब तक। 


' अरे, कहाँ वह गई रिक्तता ? भय का भी अब पता नहीं; 


गौरववान हुआ हूँ सदसा, बना रहूँ तो क्यों न वहीँ: . 
पर मैं ऊपर चढ़ा जा रहद्दा, उज्ज्वलतर जीवन लेकर ; 
तुमसे उकण नहीं हो सकता, यद् नव - जीवन भी देकर | .... 


वनममककनममम-म-ा 33 दि नर«»मनजन»«कामक, 


| वीणा 
दे बोरों ! बता कहाँ पाया 
इस दारु-खंड में मनभाया, 
यदद मंजु-मधुर - रव चित्तचोर १ . 
मन पागजक्ष - सा द्ोकर तत्क्षण, 
'छुनकर तेरा यद्द मृदु निकरणा, 
जाता है किसी अचिंत्य - ओर 
। - है कहीं न जिसका ओर - छोर । 
क्रम-क्रम से द्व॒ुत, द्र त्तर, द्र्‌ ततम 
कर-कर कल-नृत्य - कलित - विभूम ' 
तेरे ये लौद्द - कठोर तार 
... फंस गुण-बल से, क्रिस कोशल से ' 
लेकर तेरे अंतस्तल से ' 
भितरित करते हूँ वार-बार--- 
' तेरा आह्ाद, विषाद, प्यार !: 


सियारामशरण गुप्त ष्प्प 


जव किसी दूर -वासी वन सें 
सुरभित समीर के सन-सन में 
तू सी नव - कुसुमित लताकार, 
यह कफोमलता; शुचिता तब की, 
कुछ ज्ञात नहीं जाने कब की, 
तू रही छिपाए छिस प्रकार; 
ु ज्यों. पूर्व - सुकृत-सर्वस्व - सार 
-कोई मुख्घधा तापस - बाला, 
मानो उत्फुल्ल सुमन - माला, 
निज कर-कंजों से' कच सेभाल-- 
जल देती थी तेरे तल में. 
प्रतिदिन प्रभात के कल-कल में, 
क्या इसका वह माधुय-जाल 
मंकार - रूप में है रखाल ! 
संकुचित, विलज्ञित-से नव-नव 
तेरी उस शाखा के पल्लव 
पिक-कूजन छुनकर मोद गान, 
हो लोट - पोट उस सुरुदर पर 
करते थे मधुर - मधुर ममर। 
क्या यह पंचम का हर्ष-गान 
था किया कभी आकंठ पान १ 
सलयानिल की आये करके, 
पीकर पराग-सधु जी - भरके 
जब - जब वसंत आया नवीन, 
उसका विलास उच्छूवास - भरित 
चुपके - चुपके. करके. संदित 


कर, 


हर, 


ध्द्प्े 
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कर रकक्‍खा था क्या आत्मलीन 
है वही गज येद्द बंध-हीन £ 
लूहों की जौसें कर लप - लप, - 
फुकारित फरणियों-से. आत्तप- 
भझपदे तुमे पर दोंगे  सरोष । 
घी लिया स्वर्य उनका विष सब 
है नहीं चिह् तक जिनका अब, - 
हम सबके हित मधु - मधुर कोष. 
रक्षित रख छोड़ा है अदोष। 
जाने क्‍यों आता है मन्त में, । 
देखा हो तुके कहीं वन में, 
मैंने प्रवास में मार्ग भूल, 
अब किंतु किसी को ज्ञात.नहीं, 
हम-तुम दोनो मिल चुके कहीं ; 
तेरी डाली ने भूल-मूल 
डाला था पछुक पर एक फल !. 
क्या वद्दी मित्रतामयी सुकृति 
जो हुईं विगत जीवन को स्मृति, ॥ 
घरकर यह नूतन,  रभ्य रूप 
सरबस मुझझछो हे खींच रही, | 
यह हृदय - सधा स सींच रही । 
स्व॒र-छुमनों के - से स्तूप-स्तूप 
वह बरखाती जाती. अनूप 
है साघन-सिद्धि ललित बीणे ! 
तू हे कल-कंठ-कलित वबीणे-। 
मेरे जोवन में कर निवात्त 
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तेरे निक्वण का-सा सुदर 

आनंद-भरित जीवन धरकर 
क्षणु-भर में हो करके विक्रास, 
फेला जाऊँ. आनंद-हास । 


खनक 


है खनक, किए जा कृप-खनन तू यहाँ बीच में द्दी न द्वार । 
यह नई कुदाली ऋनन-मंनन पत्थर पर गातो हैं मल्हार। 
तेरे संगी - साथी ये जन 
॥ हैं खड़े देखते खिन्न वदन ; 
फिर भी तेरे तन के श्रमकऋण कर रहे सलोनी यद्द बयार ; 
हे खनक, किए जा कृप-खनन, तू यहाँ बीच में ही न हार । 
कंऋड़-पत्थर का वढठिन साथ; 
.._# माटी दी यह लग रही द्वाथ 
कुछ इधर-उधर से अंकस्मात जल की सेंटों के भी फुद्दार, 
है खनक, किए जा कूप-खनन, तू यहाँ बोच में दी न द्वार । 
' है दूर अभी तेरा वह थल, 
थल नहीं, अरे तेरा वद्द जल; ह 
माटी सें रहकर भी निर्मेल जो नीचे का ऊपर उभार, 
है खनक, किए जा कृप-खनन, तू यहाँ दौच में हीन द्वार । 
तेरे इस दिन की विपम प्यास, 
अनवुझी निरंतर है निराश, 
तब भी कल के तू समाश्वास, बहने दे कल को सुरस-धार, 
है खनक, दिए जा कृप-खनन; तू यहाँ बोच से ही न हार । 
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वंचित 
चढ़कर हूृही पर, खट्ठटों में उतरके, 
वकक पथ सौ-सौ पार. करके, 
घूम-फिर हिंस जंतुओं से भरी भाड़ियोँ, 
छान डालीं दुर्गभ पहाड़ियाँ ! 
किंतु. जिसकी थी चाह , 
पारस मिला न आह! 
अंध कारागार में से छटकर, 
ऊपर से टूटकर, 
हर - हर - नादिनी 
दौड़ती हुई-सी जहाँ बहती थी ह्ादिनी: 
पत्थों के साथ टठकरााती हुई, 
विजन वनों में बल खाती हुई, 
अपने फ्रिनरो आप ही. थपेड़ 
"भू पर, गिराती.. हुई-- 
ऊँचे पेड़ 
दूर तक घूम-घूम, खोज-खोज में थका, 
पारस वहाँ भी द्वा!न पा सका। 
कुब्ध . रुद्र 
जान पड़ता था जहाँ भीषण महासमुद्र ; 
अंत-हीन यात्रा में भटकके, 
लहरें भुजंगिनी-सी. उठ फुफकारकर, 
द पार पर. 
मु क्रोध-भरी. फन-सा. पटठकके 
त्रस्त करती थी जहाँ; 
रात-दिन खोजता हुआ दी वहाँ. 


सियारामशरण गुप्त 'प५. 
हु 
घूमता फिरा मैं भूल भूख-प्यास, 
छिन्न पद, छिन्न वास । 
किंतु वह रत्नाकर 
अंत में प्रतीत हुआ शंख-शुक्तियों का घर । 
प्यासा ही रहा में वहाँ, 
जान सी सक्ता न वह पारस मिल्तेगा कहाँ । 
करके प्रयत्त सभी द्वारके, 
अंत में में लौटा, कख मारके । 
इतने दिनों की तपश्चर्या कड़ी 
जीवन की साधना कठोर यह ऐसी बढ़ी 
निष्फल हुईं यों द्वाय ! 
ब्रै गया मेरा मन भरसंनप्राय । 
एक दिन अतल त्तढ़ाग के किनारे क्लांत 
बैठा हुआ था में श्रांत । 
आस-पास दूर तक शस्य-भरे, 
शोभन, हरे - हरे 
खेत लद्दराते थे ; 
डालों के दिंडोलों पर 
बैठे हुए विविध विहंगवर 
.. कल-कल-कूजन सुनाते थे। 
उठती तरंग थीं सुनीर में 
सन-धन शब्द था उमीर में, 
ऊपर सुनील महाह्वाश था ; 
भूपर तद्ाग में भी वैसा ही विभास था; 
पत्थरों की सीडी पर छुधी-भरी 
स्नान कर बैठी थी अपूर्व एक सुदरी॥ 
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भोगा हुआ वस्त्र ही थी पद्दने ; 
धारण किए हुए सुवर्ण-रंग ;. 
अंग-अंग ु 
- उसके बने थे स्वयं गहने. 
कलित कपोलों पर छूटे, हुए केश-दाम । 
द्विल-डुल कीड़ा करते थे कांत, कांति-घाम । 
उसमें से चूते हुए वारि-विंदु ऋलमल . 
शोभा वबरसाते थे; 
है | प्रतिपल 
. नए-नए मोती प्रकटाते थे।.. 
वायोँ पैर नीचे लटकाएं नील नीर पर, 
दायों पेर रक्खे हुए सीढ़ी के प्रतीर पर, 
अपने नुकीले नेत्र नीचे किए। 
पत्थर की बड़ी हाथ में लिए है 
एड़ी मलती थी वह बार-बार पानी डाल । 
एकाएक हो गया विचित्रतर मेरा हाल-। 
काँप उठा सारा तन सहसा उसे निदार, . 
बार-बार 
देखी वह बट्टी जब हृष्टि फेक, 
संशय रहा न नेक--- 
यत्न सब कर-करः 
:.. खोजता फिर मैं जिसे जन्म-भर 
पारस वही है, यह .है वही-। 
मेरी तप-साधना का श्रेष्ठ फल है यही ! 
छोड़ निज ग्रम - गेह, 
तप में तेपा -के देह, 


सियारामशरण सुप्त 


रात-दिन तेरा ध्यान दी करिए, 
है छुरत्तन, तेरे लिये 
घूमा-फिरा दृ-दूर क्ितना कहाँ-कहाँ, 
तूतो अरे, था समीप -ही यहाँ! 
होने लगा मस्तक विघृर्णमान ; 
रन यह अ्रतुत्त महा महान 
इस्ततत केसे कर पारऊँ मैं? 
लक्ष्मि, क्या उठेगी न तू सांग निज स्नान कर, 
कब तक बेंठी दी रहेगी इसी स्थान पर £ 
पैर मलती तू और में हूँ हाथ मलता, 
पल-पल का भी है विलंब मुझे खलता। 
छोड़, अरी छोड़, इसे छाती से चगाऊं में ! 
एकाएक “करके समाप्त काम 
घ्विराम . 
फेक दिया उसने सुरले बीच जल में । 
हँसता हुआ-सा, व्यंग्य नाद कर, 
डाल मनो पानी उम्र मेरे मद्दाहाद पर-- 
डूबा. वह सत्व अतल में। 
बार-वार 
छातो पर घूंसा मार, 
ज़ोर से में चीज़ पढ़ा,-- 
छुदरी, अनर्थ यह केश छिय्रा तूने यहा? 
तेरे हाथ. में था भत्त जो अभी, 
व्िभुनन की हो सभो 
उस्तफे समस्त थी निर्तात हेय । 
-. पारस निश्यमेय : 


प्द्छ, 
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फेक दिया तूने अरी क्यों अथाह छल में १ . 
केसा सर्वनाश क्रिया तूने एक .पल में, ! 
क्ण-भर मौन रह, 
नारी हँसी उच्च अटटदास से). 
ओर भी प्रदीप्त दंत-पंक्ति के प्रकाश से 
बोली वह,--- 
“दोष किसे देता है अरे अपान्न 
तेरे लिये तो था बह लोष्ट-मात्र । 
तू दही जान - बूफके छला गया, . 
तेरे द्वाथ से द्वी यह रत्न है चला गया-!”? 





अक्षय स्व॒र-मकार 


जहाँ है. अक्षय. स्वर - मंकार, 
प्रमद - चिर - चंचल - पारावार | 
हिलोरं लेकर अतुल, अपार 
निरंतर करता जयजयकार ; 
भारती का मंदिर सुमहान 
गूजता जहाँ गुणी जन-गान ; 
लौट आ, न जा वहाँ रे दीन, 
अर््विंचन, ओ उपहार - विहीन ! 
कहूँ क्‍या, लौट चले निरुषाय, 
कहाँ पार अवलंबन द्वाय ! 
रिक्त है यद पूजा का थाल; 
हृदय में है भीषण मूचाल। 


सियारामशरण गुप्त 


सूखकर भेरा सुमनोद्ान 
 रोरदा है निर्जन सुनसान । 
जहाँ जैसे भी थे जो फूल, 
हो गए आज चिता की घूल । 
हुई यह तंत्री सी बेकार; 
अचानक टूट गए खब तार । 
कहाँ जाता हैतू रे दीन , 
लौट आ, ओ सब साधन-द्दीन ! 
आंपुओं का वह प्रयुर प्रवाह, 
हृदय का ऐसा दाहक दाह, 
सर्म का इतना गहरा घाव, 
साधनों का यह वृहदाभाव, 
चेदना का यह चिर चीत्कार--- 
चेत उठता जो वारवार, 
गुथ इन सबको एकाकार) 
बनाकर इन सबका उपहार 
रहूँगा क्‍या फिर भी में दीन, 
अकिंचन ओर उपेक्षित, दीन ? 
अरे, जब भा को होगी कलांति, 
निरतर - वीणा - वादन - श्रांति, 
उच्छृवसित यह प्रमोद ऋमभिराम 
कभी जब -लेण कुछ विश्राम ; 
डेंगलियों. होंगी विरतोद्योग 
मिलेगा तव तो मुझे! छुवोग ! 


दार-रक्षक, न रोक तू द्वार, 


इसे हे जाने दे यह हार। 


प्प्& 


१ कै हे न “प द ४ 
नवयुगं-काव्य-विमर्ष... . 


सममता दे तू इसे विषाद, . 
यही तो है इसका आहाद ! 


. चला जा, रुक न रे ओ दीन, 


नहीं है तू उपहार-विहीन [ 


दर 









| चना 
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४--बालकृष्ण शर्मा नवीन 

; . पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन! का जन्म संवत्‌१६५४ विक्रमीय 
में, शाज्ञापुर ( ग्वालियर-राज्य ) में, हुआ | आपके पिता का चाभ 
'पं० जमनादास शर्मा था। वह कटुटर वेष्णव और ऋृष्णोपासक थे | 
श्रवालकृष्णुजी की प्रारंभिक शिक्षा शाजापुर के स्छूल में हुईं। फिर 
माधव-कॉलेज, उज्जैन से आपने इंट्स पास क़िया। शाजापुर से 
'श्रोदामोद्रदास मालानी खंडेलवाल वैश्य के संस, से आपको रुवि 
हिंदी-साहित्य और काव्य-रचना की, ओर उतन्न हुईं । माज्ञानीज्ी 

महात्मा सूरदास के काव्य के बड़े मम थे । 
सन्‌ १६१६ ई० में लखनऊ में कांग्रेस का अधिव शन होनेव्ालां था । 
लोकमान्य तिलक उन दिनों देश के कर्णधार थे । इनके मन में भी कग्रेस 
देखने की इच्छा उतन्न हुई | ऋंग्रेस देखने के लिये यह लखनऊ 
गए । वहीं हिंदी के प्रसिद्ध कवि पं० माखनलान चतुर्वेदी और प्रताप के 
ख्यातनामा संपादक स्वर्गीय गणेशशंहझूर विद्यार्थों मे इनकी भेंट हुई । पं» 
माखनलाल चतुवे दो उन दिनों खेद्वा से निहलनेवाो 'प्रभा' का संवादन 
फरते घे | शर्मान्नी गणेशनत्री के दशनों मे अजिक प्रभावित हुए । हिंदी के 
सुप्रसिद्ध कवि श्रीमेविलीशरणजो गुप्त के भी यहाँ दशन हुए ओर उन्हीं 
के साथ यह ऋई दिन झहरे रहे। फिर शीसोेशहंकरजो की क्या मे 
इनको कांग्रेस देखने का अवसर मिला । पं० मक्तन दिये दो गजपुरी ओर 
- श्रीशिवनारायण भिश्न में भी यहीं भेंट हुई । आरने यहाँ लोकइमान्य तिच 
के दर्शव किए और उनहा चाण-पर्स हिया। श्रोसुरेंद्रगाथ बैननों का 
शथारशाली व्याख्यान सुनकर बड़ सावित हुए । धोमती एनो नेवेंट 


[| 
को भी यदीं इन्होंने देखा । लखनऊ-झंग्रे से ग्ेखने के बाद बालकप्ण रो 


57 
3५, 
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के जीवन में चिशेष परिवर्तन हुआ । स्वर्गोंय गणेशजी की कृपा को यह 
भूल सके, और उनके ग्रल एवं आकपक व्यवहार का इनके हृदय प्‌ 
चढ़ा प्रभाव पढ़ा । 

इ टॉस पास कर लेने के वाद इन्होंने श्रीगरों शशंकर विद्यार्थी फे.पए 
वहीं रहने और कानपुर में पढ़ाई का प्रबंध करने के लिये, एम. 
लिखा । उन दिनों गणेशजी बोमार थे । जल्दी उत्तर न-मिलने के आए 
यह स्वर्य कानपर पहुँच गए। गणेशजी ने बढ़े प्रेम से क्राइस्ट चच ओर 
में इन्हें भर्ती करवा दिया । वह स्वयं इनका ख़र्च देने लेगे, और कु के 
स्वयं व्य शन करके उपार्जित कर लेते थे । जिय साल यह बी० (० 
फ़ाइनल में थे, उन्हीं दिनों असहयोग-आंदोलन प्रारंभ हुआ। ईदी 
कॉलेज की पढ़ाई समाप्त कर दी, और गणेशजी के प्रोत्साहन से साव 
जनिक क्षेत्र में सेवा-कार्य करने लगे । कॉलेज छोड़ने के बाद से ही ६ 


: प्रताप” के संपादकीय विभाग में काम करने लगे, और कई वर्ष तह पता. 


और 'प्रभा' का संपादन भी किया । कई चार राष्ट्रीय आंदोलन में विश 


. उग्रता के साथ भाग लेने के कारण इन्हें जेल जाना पढ़ा। प्रिताप-परिवा 


से आपका आज भी घनिष्ठ संबंध है । इन्होंने राष्ट्रीय क्षेत्र में जो उन्नति. 


, की, उसका श्रेय स्वर्गीय गरोशजी को है । यद्द अभी तक अविवादित हैं । 


इन्होंने सन्‌ १६१८ है० से कविता करना. प्रारंभ किया। ईनर 
पहली रचना, 'संतू' नाम की. कद्दानी, मुरादाबाद से प्रकाशित होनेवाली 
प्रतिभा! पत्रिका में प्रकाशित हुई, जिमके संपादक्क असिद्ध गरल्य लेश$ 
श्रीज्वालादत्त शर्मा थे । इन्होंने घीरे-घोरे राष्ट्रीय और भाव-पूरा कवितोए 
लिखकर दिंदीं में अपन्य एक स्थान बना लिया। इनकी कविताओं की 


. एक साधारण संग्रद् प्रकाशित दो चुका है । “विस्मुता उर्मिला-नामक ऐ 


छु'दर काव्य भी इन्होंने लिखा है । श्रीशर्माजी श्रेष्ठ कवि होने के सा 
ही सुंदर कहानी तथा गद्य-काव्य-लेखक भी हैं | राजनीतिक लेख 


. लिखकर हिंदी की आपने बड़ी सेवा की है । ] 
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पंडित वालकुष्ण शर्मा 'नवीन' की कविताएँ भाव-प्रधान हैं, उनमें 
अपूर्व मादकता है, और हृदय में उठनेवाली प्रेम की व्यथा 
है । राष्ट्रीयता से संसप होने के कारण इनकी अनेक कविताओं पर 
सामयिकता का विशेष प्रभाव पढ़ा है । साथ दी हृदय की सरसता, उन्माद 
ओर वेदना का अपूर्व सम्मिश्नण है । निराशा, वेदना और करुणा का 
सुदर तथा वास्तविक् चित्रण इनकी रचनाओं में हुआ छे । यद्यपि कवि 
की पद्‌ और शब्द-विन्यास ऊबड़-खाबढ़ है, राष्ट्रीयता के मार्ग का पथिक् 
' होने के कारण उसके विचारों में तारतम्यता नहीं है, शब्दों और वाक्यों 
में मधुरता की जगह ककंशता ने अयना स्थान बना लिग्रा है, ऊिंधु 
आंतरिक वे दना, पीढ़ा, मर्म उसके भीतर से स्पंदित हाता है । “नवीन'जी 
: की रचनाओं को दम प्रधानतः हृदयवादों कह सकते हैं। उनसे हृदय 
: को हुक और कछण वे दना की एक ज्वलित आता निकलती है इनकी 
रचनाएँ हृदय को अधिक स्पर्श करनेवाली हैं । मस्ती, मादऊता, उन्माद, 
इन कविताओं का विशेष गुण है । कवि अयनो हृदय-वे दना अट्पटे तथा 
अल्हड़पने के रूप में उपस्थित करता है। कवि का क्या उद्देश्य है, कविता 
लिखने की ओर उसकी प्रशृत्ति क्यों है, यह वात कविताश्रों से प्ररृट नहीं 
होती । हाँ, यह अनुभव अवश्य होता है कि वह अपने सन को बात 
सुंदरता के साथ बतला देना चाहता है; हृदय की आंतरिक पीड़ा वह सब 
पर प्रकेड कर देना चाइता है । इनकी कविता अलमस्तों का मधुर 
संगीत है, जो अपनी घुन में मध्त होकर घिना शब्दों और वाक्यों 
का संहुलन क्विए, अपनी धुन में मस्त रहते हैं । ख्गार, कदण और 
प्रेम का सुद्र, सीप्ठव-पूर्ण वर्शन करने में जेसी सफलता इन्हें मिली 
है, बेंसी अन्य कवियों को कम मिली हूँ। भाव और बनुभूति 
का मिप्रण इनके काव्य में अधिह् पाया जाता है ॥ निराशा, 
दुःख, अकुलाइट ज्ञीर हृदय को उन्मत बना देनेवालों भावना दा 
ज्ञाप्रतू-प्वरूप सामने उपस्यित हो जाता हे । कदों कपण पंदन-घ् लि 
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है,तो कहीं - विरदद की विकल बोदना। कहीं. आँपू की ब दें हैं, कई 
, उच्छ वास है, अनुनय और कहीं विनय है । कहीं त्याग हैं, और कहाँ - 
विप्लव है । कद्दीं अतीत के श्राँख-मिचौनीवाले दिन याद आते हैं, कहीं. 
क्रीड़ा की उज्ज्वल रजनी में . सुखद सचेरा लाने का संकेत है। कहीं . 
. अपनी प्रियतमा पर तन-मन और सब स्व सोपकर कवि सिखारी बन जाता . 

: है, कहीं दोवानी दुनिया से वह ठुकराया जाता है । कहां कवि उंयल- 

,पुथल सच जाने की तान छुनाता है, कद्दों नियम और उपनियंमों का बंधन 

.. तोड़कर तीव्र गति से सासयिकता की लहर में प्रवाहित द्वोता है । कही: 
कवि की वीणा में विनगारियाँ आकर बैठ जाती हैं, कहीं हृत्तल में 
.. वियोगाग्नि लग जाने से व्याकुल द्वोने लगता है । ह 
' कांव की वर्णनाव्मक शैली भी.बड़ी ओजट्विनी है.। 'विरुछृता उ्मिला' 
चर्णनात्मक काव्य है । वणन में स्थान-स्थान पर वही ओज, वहीमादकता, . 
.. चही भाव-व्यंज़ना, वहा मस्ता और चढी अचुराग है, जेंसा अन्यब्र है।. 
७८ फेवि को कविताओं पर यदि हम सम्यकूछप सदृष्टिपात करत है, 
तो उस हम तोन रूपों में पाते हँ--( १ ) ऐसी रचनाएं, जा साम- ् 
.. यिक्षता-पूर्ण-और राष्ट्राय विचार-घारा से प्रभावित हैं,( २ ) वे कविताएँ, 

, जो वे दना-पूरां, श्र गार और कहण-रस-प्रधान हैं, और( ३ ) वरणानातक 
रचना, जो भाव, विचार ओर कल्पना-प्रधान हैं । ह 

नवीन जी की सामयिक्रता-पृण रचनाओं में ओज, प्रसाद, प्रवाह-गुण 

: की विशेषता है, भाववा- को भी पुट दी गई हें। सामयिक रचनाओं में 
- “बिप्लव-गायन'! सबसे अधिक प्रसिद्ध है । इसमें कवि की विचार-धारा बढ़ी 
तीव्रता से वहती है । वह अपनो भावना में इतना मतवाला द्वो जाता है 
कि संतार में उथल-पुथलं मच जाने की भीषण कल्पना करता है । नियम- 
बंधन तोड़-फोड़ डालना चाहता है । वह ऐसे नशे में चूर द्वो जाता है 
कि उसे दुनिया की कोई परवा नहीं रद्द जाती | संसार में ही नहीं; वह 
आकाश में भी प्रलय के दर्शन करने का इच्छुक द्वो उठता. है । ताराशों के ._ 


बरसे आग, जलद जल्ल जाए 


हह 
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टूक-टूक हो जाने, आकाश का वक्षःस्थल फट जाने, माता के स्तन का 


अमृतमय पय काल-कूठ दो जाने, आँखों का पानी शोणित की बूंद दो 
जाने, अ'तरिक्ष में नाशक गर्जन-तर्जन की ध्वनि उतन्न होने को वह 
प्रसयकारी कल्पना करता है। बस, कवि में यही गुण प्रधान हे --वह 


: जिस प्रवाह में बहता है, उधर वह अपने हंदय के कछरणा-मिश्रित वीर-रस 


को ब्लाहर जेंदेल देता है-- 
कवि; कुछ ऐसी तान सुनाओ, जिससे उथल-पुथल मच जाए ; 


: एक हिलोर इधर से आए; एक हिलोर उधर से आए। 


हि" 


प्राणों के लाले पड़ जाएँ; त्राहि-त्राहि रव नभ में छाए; 


. नाश और सत्यानाशों का धुआँवार जग में छा जाए। 


च्छ 


, भस्ससात भूधर हो जाए ; 
पाप-पुरंय सदसद्‌ भावों की धूल उड़ ड्ठे दाएं-बाएं । 
नभ का वक्तःस्थल फट जाए, तारे दृक-हूक हो जाए ; 
कवि, कुछ ऐसी तान सुनाओ, जिससे उथल-पुथल मच जाए | 
इन पंक्तियों में पुरुषत्व का ज़वरदस्त प्रदशन है । ऐसा मालूम होता 
है कि कवि में भावना का ल्लोत उमड़ा पढ़ रद्दा है, ओर वह उसे 
सैंभाल नहीं सकता । इसमें जीवन-जाशति का एक उत्कृष्ट संदेश हे, 
हृदय का स्पंदन है; और है अनियंत्रित स्वाघीनता का एक तझानी 
चेग।.., 
पवोन'जी की दूसरी उत्कृष्ट राष्ट्रीय रचना पराजय गौत' है।यह 
रचना बढ़ी दो ओजस्विनी और सावना-पूर्ण दे । 
पनवीन'जी प्रभावशाली राष्ट्वादी व्यक्ति हैं | इसीलिये इनडो रचनाप्नों 
नदी 


१4 
कण 


नकय 


में ऐसा प्रवाह, ओज ओर स्पंदन है, जो अन्य कवि की रचनाओं 
मिलता । नवयुग के कवियों में 'नवीन'ली की इच छविताओं का ६ 
विशेषता लिए - हुए है । उसमें जीवन-ज्ादति का ओर हृदय की उपल 


च्द्द 
द्् 
प्र 
प्दि 


3| 


् 
बे 


_पुथल का छु दर संदेश दे । 
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वीन'जी की तीसरी प्रऋ्वनर की रचनाएँ प्रणय-संबंधी हैं: इनमें प्यार, . 
उन्माद, हृदय की वे दबा और निराशा का सम्मिलन है । इन कविताओं 
को पढ़ने से यद्द प्रकट होता है कि कवि के जीवन में निराशा की . 
अधानता रही है, और इसीलिये वह 'रानो', 'सजनी?, 'सुमुखि', पेय, 
“प्रिये! और “हपसि! आदि विशेषरणों से किसी की स्मृति-में दीवाना हे 
जाता है। इस प्रकार की कव्रिताएं लंबी हो गई हैं । यद्यपि वे ज्लोगी 
भो हो सकती थीं, हिंतु इसका कारण यही है कि कवि भावों में जब 
उन्मत्त होता है, तो ऐसा दीवाना हो जाता है कि थोड़े में मन की व्यथा.. 
प्रकट करने में असमर्थ हो जाता है । इसीलिये कभी-कभी उसकी 'प्रमः | 

' कथा? 'प्रेम-पँवारा' का रूप ग्रहण कर लेती है । किंतु उनमें कवि की एक . 
ऐसी हृदय-वेदना है, जो भावुक पाठकों के हृक्यों पर मार्मिक अभाव 
डालती है । इस ढंग को रचनाएँ 'नवीनोजी की अधिक हैं । (उन्माईँ : 
कविता में कवि ने हृदय का उन्म्राद किस सार्मिकता के साथ प्रकट 
किया है-- ह ह 
तुम चिर कोमलता - पदाक्रांव 
तुम मनः कल्पना थकित श्रांव; 
तुम हिय-प्रवाह-उद्गम अशांत, 
तुम वांछा; विफल, असिद्ध, भांतः ५४ 7 
'तुम मगन-लगन की तृषित साध, ओ तुम मेरे हृद्योन्माद ! 
कुचले हिय की तुम कथा शेष, ह 
दुदेँग - कोष के फल्ल विशेष; 
तुम. सीमोल्लंघित चरम कलश... 
न्‍ तुम पुण्य श्रेम - साधना - लेश; 
छुम क्रिया-शून्य संज्ञावसाद, ओ तुम मेरे हृदयोन्‍्माद 
प्राणों की तुम तड़पन अजान $ " 
ठुस शून्य ध्यान, तुम शुन्य ज्ञान 3. . 
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तुम सन विनम्र) संम्रध महान ; 
. तुम हो चिर-विस्म॒त देह - मान; 
तुम चिर-अरण्य-रोदन-निनाद, ओ तुम सेरे हृदयोन्माद ! 
हृदय का उम्प्राद क्या है ? हृदय के प्रवाह का उद्गम है, कुचले हृदय 
की शेष कथा है, दुर्देव-कोप का विशेष फल है; प्राणों की अजान तड़पन 
है । कितनी सु दर उक्तियोँ हैं । कवि ने अपने मन की भावना कितनी पीड़ा 
तथा मर्म के साथ प्रकट की है | कवि स्वयं निराशावादी है । 'संस्मरण- 
नोदन' कविता में उसने स्वये श्रपने श्रापको प्रकट कर दिया है । बनावट 
का लेश नहीं । इसी में वह अपनी तृप्ति समझता है-- 
| “ घूप - छाँह की करोड़ा करती 
मेरे जीवन के पथ में ; 
ज्यो-त्यों कर ते कर पाया हूँ 
इतना पथ हिय सथ-सथ में। 
क्या ही अजब तबीयत पाई 
इस नवीन सस्ताने ने; 
कि बस लुटाया सरवस वरबस 
इस कवि सिड़ी सयाने ने । 
कवि के जीवन-पथ में सुख-दुःख, दोनो का निरंतर संघ द्दोता रहता 
है| वद वरबस सर्वस्व छुटाने के लिये तत्पर हो जाता है। मस्‍्तानों 
की यही दशा दोती है । उनकी मौज तो वही है दि “आई मौज फकीर 
की दिया मोपडा फू क' । कवि भी इसी मांग का पथिक है । आज वह 
मस्त है, दीवाना है, जो कुछ भी उसके पास हे, वद उसे लुटा देता है, 
कल की चिंता उसके मन में होती हो नहीं । छुख-दुःख के वर्बंडर उस्े 
पदरपष नहीं कर पाते । छुख की कुछ परवा नहीं, झौर दुःख को कोई 
चिंता नहीं । यह. है. भावना, और इसी में कवि के हृदय के स्वतंत्रता-पूर्ण 
विचारों का दिग्दशन होता है । वह फहता दै-- 
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मेरे पास बचा ही क्‍या है. 
यहाँ सित्ा संस्मरणों. के; 
गूज रहे हैँ अब भी खन-खंन- 
स्वत कंकश-आभमरणों के । 
फूल रही हूँ स्मरण-औव . में. 
अब तक वे भुज-बल्लरियाँ; 
सहक रही हैं अये आज तक 
वे अध-स्फुट मल्लरियाँ। 

'किरकिरी” कविता में .प्राणों की एक अजीब पुलक और हँंदय आ, 
स्पंदन है । कवि की ग्रेयसी रूठ गई है । वह उसे - अपने हृदय की व्यधा 
सुना रहा है । वह कहता है--- । 

सो-सो बार नित्य मरकर भी मेंते चिरज्जीवन पाया। - 

अति निशीथ चिंता-जजेर सी में नवीन ही कहलाया।.. 

दिल को मसल-मसलकर भी में विर-रसज्ञ ही हूँ रानी। . 

मुझकी जाग्रव जीवन में भी कल्पित रूप नहीं भाया | 

जगत उधर है, और तुम्हारी प्यारी हठ है इधर प्रिये ! 

.. अरे ज़रा-सा ही तो मेने सोचा-जाऊँ किधर प्रिये! 

; “इतनी ही सी ज़रा हिचक से आन रूठ बेठी तुम हो, 

छोड़ो भान,बिह स कुछ कह दो; ग्राण रहे हैं सिहर प्रिये ! 
- इन पंक्षियों में कवि ने अपनी अंतर्वोदना .का एक सज़ीव चित्र सच 
दिया है । यद्यपि उसझ् हृदय दुःख से तपा हुआ्ा है, -डिंतु चिर-रसत्ञ की 
आति-सोने. की तरह कसौटी पर. खरा उतरता है । वह चिंता, से जजर-दी 
गया है, फिर भी सदेव -नवीन कहलाता है । यह मनुष्य-स्वभाव-सुलम 
है कि जब कोई किसी से काम लेना चाहता है, तो आवश्यकत[नुसार भय 
भी दिखाता है, आत्मप्रशंसा करता है, और नत-मस्तक मी द्वो जाता है । 
कवि अपनी झूठी हुई प्रिया के साथ भी ऐसा ही करता दे । वह एक 
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. ओर .“चिरजीवन', “नवीन”, 'चिर-रसज्ञ”' और “कल्पित सपना? शब्दों 
: के प्रयोग से अपनी उत्कृष्टता भी प्रकट करता है, और दूसरी ओर-- 
समान, सान सत करो, न रूठो, हम-से दुखियों से रानी, 
कहीं रोष-साजन होती है अपनों की कछ नांदानी। 
यह अपने को. दुखिया कहकर और अपनी नादानी बतलाकर विनम्रता 
: का भाजन बनता है । इसमें कक हृदय का वास्तविक चित्रण है । एक 
. साधारण-सी बात को कवि अपनी मनोवेदना के साथ प्रकट करता है | 
यही नहीं, कवि भावुकता में कभी-कभी इतना पागल हो जाता है कि 
वह संयम! कौ चिंता न कर 'असंयम' को ही प्रिय समझने लगता है । 
वह ज़रा-सी बात कहने के लिये इतना उन्मत्त हो जाता है कि शक्षरिक्त 
सुख को सवस्व समकने लगता है-- .., 
ओ. मेरे आाणों की पतली, 
आज ज़रा कुछ कह लेने दो | 
सिफ़ आज-भर ही कहने दो, 
यह प्रवाह कुछ तो बहने दो, 
. संयम | मेरी प्राण; ज़रा तो 
'. श्राज अस यम में बहने दो । 
मौन-भार से- दवे हृदय को कुछ मुखरित सुख सह लेने दो | 
आज ज़रा कुछ कह लेने दो | 
“कुछ कह लेने दो' बस, इसी से उसे तृप्ति द्ोतो दे । इसके लिये 
वह अपने प्रिय के दरवाज्ञे पर योगी की भांति भस्म रमाने के लिये भी 
तपपर है । अपने को प्राणों की आकुलता, भावों दी संकुलता और 
उच्छवार्सों छी विपुलता द्वारा ठप्त नहीं समझता । चढ़ उनके नयनों के 
दपण में स्नेह के प्रतिचिंद की भोंति प्रदर्शित होता हे । अफने 
हाथों से उनके युग-पद छूने की इच्छा-मात्र करता है 


जज फल 
इत्सुक 


तीर-फ्माना कविता से संगीत दी मधुर पुट और उदात्त, उन्मत 
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भावना का मिश्रण है। कवि अपने प्रिय के सदर “तीर-कमान-को चूत 
लेने के लिये व्याकुल हो उठा है । इसके लिये रूपक अलंकारों की भए 
भार कर देता है । वह कहता है--- # पे 5 
प्रिय, घन घेर तुम चतुर, तव लक्ष्य-वेघक बान।3 : 
खटकता है यह तुम्हारा मूक शर-स धान | 
पत्षक-प्रत्यंचा, सुभ्रकुटी-लचक-लोल कमान _ 
सैन-शर हैं भाव-रख-विष बुमे, हे रसखान ! 
नयन - बाणों से सदा करते रहो म्रियमाण, . 
बस यही है साध हिय की, बस यही अरमसान | 
'नौका-निर्माण', क्या करते मोल', 'निवेदन', 'दिढ़ों न और 
'साकी' कविताएँ भी बड़ी दी सदर हैं । 'ढुलमुल', 'विष-पान!, 'यौकत 
मदिरा! और “बिंदिया? में बड़ी ध्ादकता और मधुरता है। कवि को रोने पे : 
तृप्ति होती है । व किप्री की छेंढ-छाड़ पसंद नहीं करता। वह कहता है, « 
मुझे अपनी आँखों का नशा. उतारने दो, इस भरने को मरने दो; . 
हृदय के ये उद्भ्रांत भाव हैं, इस समय आश्वासन की ज़रा भी ओर - 
श्यक्रता नहीं । इससे मेरे दिल का बोक हलका द्वो जायगा । उस्ते इसी 
में सुख मिलता है--- - 
दु रो लेने दो ज़रा देर, क्यों छेड़ रहे हो बर-बेर। 
आँखों का नशा उतरता हे। 
मरना अब मर-मर मरता है; 

- उद्आंत भाव यह उमड़ पड़ा, आश्वासन मुझे अखरता है। 
मत समममाओ तुम बेर-बेर, ट्ुक रो लेने दो ज़रा देर | 
मेरी गागर में सागर हे, 

इन आँखों में रतनाकर है; 
लदराती हैं ये वे लदरं; जिनका सब कहीं निरादर है; 
- इसलिंये मुझे तुम ज़रा देर, ठुक रो:लेने दो, सुनो टेर । 


बालक्ृष्ण शर्मा नवीन १०१ 


धगागर में सागर और “आँखों में रतनाकर' की व्यंजना बहुत सु दर 
है । आँसू आँखों में उठनेवाली वे लहरें हैं, जिनका सब श्र निरादर 
है । रोना अपशकुन-पुचक समरक्ा जाता है | इस्ीलिये वह निरादर को 
दृष्टि से देखा जाता है। किंतु कवि के रोने में एक विशेषता है, वह 
रोने को दूसरे ही दृष्टिफ़ोण से देखता है । उसे बेदना का सोता 
समता है। नवीन 'जो की 'साक्ी! कविता बहुत प्रसिद्ध है । सरसता 
का जो प्रवाह इप्तमें मिलता है, वह भावना-प्रधान कवियों की रचनाश्रों 
में कम मिलता है । कवि 'साक्को” से अपनी ही तृप्ति के लिये प्रार्थना नहीं 
करता/वरन्‌ विश्व को वह एक प्याला' पिलाऋर मतवाला बना देना चाहता 
है। नशे” की वास्तविरृता का और पीनेवालों की मस्ती ऋा कवि ने यथार्थ 
चित्रण किया है । वह अपने एक प्याले की चाह में ज्ञान-ध्यान-पूजा-पोयी 
की भी परवा नहीं करता । नास्तिक दो जाने की उसे चिंता नहीं । उसे तो 
केवल मस्ती से काम ! 


ओर ? और ? मत पूछ, दिए जा, 
मुह-साँगा वरदान लिए जा; 
तू बस इतना ही कह साक़ो, 
ओर पिए जा; और पिए जा। 
हम अलमस्त देखने आए है तेरी यह मधुशाला ; 
अब केप्ता बिल्ंव ! साक्नो, भर-भर ला अंगूरी दाला। 
बड़े विक्रट हम पीनेवाले ; 
तेरे गृह आए मतजाले ; 
इसमें क्‍या संकोच ? लाज्ञ क्या ? 
भर-भर ला प्याले-पर-प्याले । 
हम-से वेढव प्याप्टों से पड़ गया ज्माज्ञ तेरा पाला ; 
अब कैपा विलंब ? साक्नी, स(-भर ला घअंगूरी दाला | 


न्‍ जले 


न नवयुग-क्राव्य-विमष 


हो जाने दे ग्रक्े नशे में, : 
सत आने दे फ़क़न नशे मेंद.. 
- ज्ञान - ध्यान -पूजा-पोथी के 
फट जाने दे वक़ नशे -में.।. 
ऐसी पिज्ना कि विश्व हो उठे एक बार.तो मतवाल्ा। 
कवि की भाधुझता की यद्ट चरम सीमा दहै। भावना: की उम्मत्तता और. 
मतवालेपन को यहाँ इति है । इसी प्रकार की सैकरों कविताएँ 'नवोनत्ी 
की हैं, जो प्रेम-रस से आत्वावित हैं। खु'बन, आलिंगन, प्यार, विरद 
वियोग, संयोग और मस्ती की इतनी प्रचुरता और ,छिसी की कविता में 
नहीं मिलती । इसी ऋरण भावमना-प्रधान कवियों में इन्होंने अपना एं$. . 
विशेष स्थान बना लिया है । दर्द और पोड़ा की अनुभूति इतनी अन्यत्र 
नहीं मिलती | कुछ आंदर्शवादी इस प्रकार की कविताओं को अश्लोर, - 
भी कहते हैं, किंतु इन कविताओं का संबंध आदर्श से नहीं, बरन्‌ . 
हृदय से है । हमें “नवोन!जी की कविताएँ पड़कर यह कहना पड़ता 
कि उनके एक हाथ में तलवार है, जिससे वह विज्नव-राग अलापते हैं 
और दूसरे द्वाथ से वश्ल में वेदना की देवी को दबाए हुए, प्रधन्न चित्त ' 
से मोंके के साथ, आग बढ़ते चले जा रहे हैं । हृदय के एक कोने में 
सैरवी हुकार व्याप्त है, और दूवरे में प्रशाय और प्यार की कप्क | 
एक शब्द में यह कहा जा सकता है कि इनकी कविता पुुषस्र की साक्षात्‌ 
प्रतिमा है । ह 
वर्णनात्मक कविताएँ इन्होंने उत्कृष्ट लिखी हैं | “विस्मृता उर्मिला 
वर्णनात्मक मद्दाकाव्य है । इसमें कवि. उर्मिला का चरित्र-चित्रण 
बढ़े मनोवैज्ञानिक ठग से ऊिया है। इसकी शेंली सरल, सास और 
मनोरम है | एक आलोच कर का कहना है हि कला की दृष्टि से विसु्मृता 
उर्मिला' में कवि को उतनी सफलता नहीं मिली, जितनी रुफुट कविताओं 
: में । स्फूट कविताओं में पीढ़ा, मर्म, वेदना और प्रयय का निखरा हुआ . 
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'रूप दिखाई देता है। “विस्मृता उर्मिला' में इस प्रकार की भावनाएँ 
: यत्र-तत्र द्वी मिलती हैं, किंतु खड़ो बोली में यह काव्य निराशावादियों के 
लिये बढ़ी सु दर वस्तु है । 

ध्ववीन'जों की कविता को भाषा-शैलो बड़ी बीहडढ़ और अटपटी है ' 
वह शब्द-चयन की ओर विशेष दृष्टि नहीं रखते । यद्यवि इनके काव्य 
में यह दोष है, किंतु यह नहीं जान पढ़ता हि कवि शह्दों के सौंदय 
- और चयन-चक्र में पढ़कर भावनाओं का निर्वाह , नहीं कर सको। उदू 
का प्रभाव रचनाओं पर विशेष पडा है | त्रतभाषा के शब्दों को भो जहों- 
तहाँ स्वतंत्रता-पूर्वकछ अपनाया गया है । कहों-कहों शब्दों के वास्तविक 
और शुद्ध रूप सी विकृत हो गए हैं । कवि ज़रा-सो वात को अविकसे- 
अधिक रूपकों में व्यक्त कप्ता हें। इप्ोलिये अधिकांश कविताएँ बढ़ी 
हो गई हैं । विचारों के अनुझप कविता का विस्तार अधिर द्वो गया है। 

कविता के सिवा “नवीन'जी गद्य-झव्य और कद्दानी लिखने में भी 
विद्धहस्त हैं । इनकी लेखनी में राजनीतिक और सामयिक् विचारों को 
प्रकट करने की अदभुत क्षमता है। गय-शैली भी संस्कृत-उदद-विश्वित 
है | भावों का प्रवाह गद्य-शैली में भी प्रवाद्दित द्वोता है । कविता में 
इनकी तोदण और प्रखर शैल्ों का निर्वाइ साव-यूण ढंग से दोता द्वै, 
किंतु गद्य में उसका रूप स्पष्ट हो जाता है । कविता और गद्य की भाषा 
प्रायः समानता लिए हुए होती है । ह 

हम यहाँ पाँव सु दर रचनाएँ देते हैं, जिनका खुनाव 'नत्रोनाजी ने स्त्रय॑ 
किया है--- 





| छेड़ो न 
दुआ रो लेने दो जरा देर; क्‍यों छेड़ रहे हो बेस-जेर £ 
आंखों का नशा दतरता है , 
मरना अब मर-मर मरता एँ ; हि 
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उद्म्रांत भाव यह उमड़े पड़ा, आश्वासन मुझे; अखरता दे; 
सत सममाओ्ो तुम बेर-बेर, ढक रो छेने- दी ज्ञरा देर। ह 
कर छेने दो बोका हखका; ह ह 
बहने दो जल अंतस्तल का) ४. | 
में डब-हूब उठराता है, खो गया ज्ञान “सब जल-धल की। 
हुए रो लेने दो जरा देर, क्‍यों छेंढ रहे दो बेर-बेर * - 
मेँ कई बारतों गिरा पढ़ी) ह 
गिर-मिरकर फिर द्वो गया खड़ा ;- 
फिर लगा दिचकियों का मटका; हटा धीरज का बंध -कढी।. 
अब तो प्रवाह मे लिया पेरं, ढक रो लेने दो करा देंर।.. 
मानस-दिग-मंडल झुक निरा, 
काले मेर्घों से आज घिरा; 4.4 
आँघियारी छाई ही - पल पे, नाटक का परदा आन गिंरा। 
सब राग-रंग दो गए ढेर, ठुइ रो लेने दो ज़रा द्वेर। 
ह भेरी गागर में सागर हवा 
इन आँखों में रतनाकर है; ह 
लहराती हैं ये वे लहरें, जिन सब कड्दी निरादर है! ह 
* इसलिये मुझे तुम जरा देर, डुक रो लेने दो, छुनो ठेर। 
निर्कर यह आकुल लोचन की १ 
ु है स्वित मेघ मम रोचन का ; . 
बहने दो, . मेंते अवरुद्ध करो सोता. वेदना-विमीचन का 
मत पोंछो आँत, सुनो टेर, ठेके रो लेने दो जरा देर । 
आई उदैं वसनी कर सिंगार $ ह 
पहने सुक्ता की तरल द्वार ; 
इधर-उधर, कर रद्दी झआद्रता का प्रतार | 


फुद्दियाँ बरसातीं 
बिंखेर, हक रो केने दो ज़रा द्वे्‌र 


नयनों. के पतन कण 
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श्र, - लतिकाएं ये गुंथी हुई, 
कुछ सिकुद़ी-सी, कुछ उठी हुई; 
भुक रहीं लोचनों पर ऐप॥, जैपे वलल्‍्लरियाँ छुई-मुई । 
लाई चिंताएं घेर-घेर, ठुर रो लेने दो ज़रा देर। 
लोचन की ये कनीनिकाएं 
। .. छिन सकुचाएँ, छिन सुरकाएं ; 
छिन तैर रहीं ये जल-तल पे, छिन डब रहीं दाए -वाएं । 
तुम क्‍यों छेड़ो हो बेर-बेर, ठुक रो लेने दो क़रा देर । 


साक्ी 


साक्ती | मन-घन-गन घिर आए, उमड़ी श्याम मेध-माला; 
अब केसा विलंब १ तू भी भर-भर ला गहरी गुल्लाला। 
तन के रोम-रोम पलक्षित हों , 
लोचन दोनो अरुणु-चक्ित हों ; 
नप्त-नस नव झंकार कर उठे, 
हृदय विकंपित हो, हुलपित हों ; 
कब से तड़प रहे हैं, ख़ालों पड़ा हमारा यह प्यांला ; 
अब केसा विलंव ! साक़ो, भर-भर ला अंगूरी हाला। 
ओर ? ग्रीर १ मत पूछ, दिए जा, 
मुँह-मोग वरदान लिए जा; 
तू बस इतना दी कद साक्री; 
ओर पिए जा, और पिए ज्ञा। 
हम अलमस्त देखने आए हैं तेरी यह मधघथाला ; 
अब केसा विलंव १ साक़ो, भर-भर ला अंगूरी दाला। 
बड़े विकद दम पोनेदाले, 
तेरे रह हसए मतवाजे ; 


१०४, 


नवयुग-कात्र्य-विमर्ष : ... « 


इसमें क्या संकोच १ लाज क्या १ 
भर-भर ला प्यल्ले-पर-प्याले । 
दभ-से बेढब प्यासों से पढ़ गया आंज तेरा पाला; 
अब कैसा विलंब ? साक्की, भर-मंर: ला अंगूरी दाला। 
हो जाने दे बर्क़ -नशे में, 
मत आने दे फ़क्क नशे में; 
ज्ञान - ध्यान - पूजा - पोथी के .. 
फट जाने दे. वक़ी नशे में। 
ऐसी पिला कि विश्व हो उठे एक बार-तो मतवाला 


साक्री, अब केसा विलंब १ भर-भर ला. अंगूंरी हाला। 


। तू फेला दे मादक परिमल,- - ' 
!।.. जग में उठे मद्रि रस छल-छल; 
अतल-बवितल-चल-अचल-जग॒त में 
मद्रा कलक उठे कल-मकल-मल । 
क्रल-कल छल-छल करती बोतल से उमड़े मदिरा-बाला ; 


अब कैसा वि्वंव ? साक्षी, भर-भर ला अंगूरी द्वाला। 


कुंजेदी कूजे में बुभनेवाली मेरी ८ प्यो्त नहीं; 


बार-बार ला-ला 'कुहने का समय नहीं, अभ्यास नहीं । 
- अरे) बहा दे अविरल घारा; 
: बूद-वबूद का कौन सहारा; 
मन भर जाय, हिया उतराए 5 
डबे जग चआारा-का-सारा। 
ऐसी गहरी, ऐपसों लहरांतो, ढलवा दे 'गुल्लालाड 
साक्ती, अब केसा विलंव 2 ढरका दे अंगूरी हाला। 
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। विप्लव-गायन 
कवि, कुछ ऐसी तान सुनाओ, जिससे उथल-पुथल मच जाए ; 
एक दिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। 
प्राणों के लाले पढ़ जाएँ, त्राद्रि-त्राहि रव नभ में छाए ; 
नाश और सत्यानाशों का घुआँघार जग में छा जाए। 
बरसे आग, जलद जल जाएँ, . सस्मसात भषर दो जाएँ ; 
पाप, पुण्य, सदूसदू भावों की धूल उड़ उठे दाए-बाएं 
' नभ छा वक्त:स्थल फट जाए, तारे ट्ूक-टूक दो जाएँ ; 
- 'केवि, कुछ ऐसी तान सुनाओ, जिसमे उथल-पुथल मच जाए 
माता की छाती का अम्गतमय पय कालफूट द्वो जाए ; 
आँखों का पानी सूखे, वे शोखित की घूँटे' हो जाएँ 
एक ओर कायरता- काँपे, दूजे गतानुगति दो जाए 
अंधे मूह विचारों को वह अचल शिला विचलित दो जाए 
और दूपरी ओर केंग्रा देनेवाला गर्जव उठ थाए ; 
अंतरिक्ष में एक उसी नाशऋ तर्जन की ध्वनि मेंदराए 
कवि, कुछ ऐसी तान सुनाओ, जिससे उधल-पुधल मच जाए 
नियम और सब उपनियमों के वंघन टूकद्वक हो जाएँ ; 
विश्वंसर की पोषक वीणा के सब तार मूक हो जाएँ 
शांति-दंड टूटे,--उस महारुद का सिंहासन थर्राए ; 
उसकी पोषकू श्वासोच्छवास विश्व के प्रांगण में घहराए 
नाश :? नाश !! हा, मदानाश !!! को प्रसयकरी आँख खुल जाए ; 
कवि, कुछ ऐसी तान सुनाझो, जिससे उथल-पुधल मच जाए 


० कल ब्___ च्छ हा] 


जन्‍म, 


भर भर श्र 


रे 


पी यह 


“सावधान ! मेरी वीणा में बिनगारियों आन वेंठों लें ; 
दूटी हैं मिनराबें, युगलांगुलियाँ ये मेरो ऐंटी हैं 


प्रण्द : सवयुग-काव्य-विभ्ष - 


कंठ रुका जाता है, महानाश -का- गीत रुद्द होता है 
आग लगेगी क्षण में, हत्तल में अब क्षब्ध-युद्ध द्वोता है। 
भाढ़ ओर मंखाड़ व्याप्त हैं इस ज्वलंत गायन के स्वर से 
रुद्ध - गीत की क्षव्ध-तान निकली है भेरे अंतरतर हे। 
कण-कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम-रोम गाता है वह ध्वनि 
वही तान गाती रहती लकूट फरिय की. चिंतामणि। 
जीवन-ज्योति लुप्त दै--श्रद्दा ! सुप्त हैं संरक्तण की घढ़ियां 
लटक रही हैं प्रतिपल में इस नाशझ संभक्षण की लड़ियाँ । * 
चकनाचूर करो जग को, गले ब्रह्मांड नाश -के स्वर से 
रुद्-गीत की कद्ध -तान निकली है मेरे अंतंरतर से | 
दिल को मसल-मसल मेह दी रचवा आया हूँ में यह देखो-- 
एक-एक अंग्रुलि -परिचालन में न्ाशक-तांडव को पेखो ! 
चिश्वमूर्ति ! हट जाओ, यद्द बीमत्स ग्रह्दार सहें न सहंगा; 
टुकड़े-ठुकड़े हो जाओगी, नाश-मात्र अवशेष रहेगा ! : 
आज देख आया हूँ---जीवन के सब राज़ समझ पाया हू | 
-विलास में मद्दानाश, के पोषक सूत्र परख आया हूं। 
जीवन-गीत भुला दो, कंठ मिला दो, मत्यु-गीत के स्वर से 
रुद्ध-गीत की क्रद्ध-तान निकली दे मेरे' अंतर से । 


घिंदिया | 
लघु केंद्र-विंदु है क्या यह मेरी चेदना - परिधि का $ 
लोहित मोती यह क्या है, मम अतल-वितक्ष वारिधि का | 
कितने गहरे से उसको सुकुमारि, उठा लाई दो ; 
कितनी दिमं-निधियों बोलो, तुम आज लुटा लाई दो। 
क्या नृत्य-चतुर नयनों 'की है छुघढ़ ताल की ठुमकी; 
यह चिंदी है सिंदुर की या. टिकुली है कुमकुम की । 
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-भुकुटी-संचालन से दी याँ. उथल-पुथल होती थी; 
यह लगन - विचारी यों ही अपनी सुध-चुघ खोती थी । 
यद भ्रविलास तो था दी, टिकली भी आन पधारी ; 
भौंहों के झदु फँदे में पढ़ गई गॉठ सुकुमारी । 
क्या सुंदर साज सजा है झढु नयनों की गाँसी का; 
है. खब इकट्ठा साममोँ इन प्राणोँ की फाँती का। 
योवन की सब ऑओँगढ़ाई यद्द विंदुरूप बन आई; 
घूघट के भीने पट से अरुणामा छत-छन आई। 
मानस की मदिर दिलोरें भर गईं बूंद में आकर ; 
_ इठलाते अल्ददपन को क्या ही इचैंलदाए लाकर । 
 लोकोक्ति सदा सुनते हैँ गागर में सागर भरना; 
याँ एक विंदु में सभनी, देखा है सिंधु लद्दरना। 
सखि, गोरे भाल - सचितिज पे यह अखुण इंदु उग आया ; 
किस सुघढ़ विधाता ने यह भआरक्त बिंदु. छिटकाया । 
इस 'एक बूँद में वाले, कितना विष भर लाई हो १. 
हिय कब से तड़प रहा है, क्‍या जादू कर आई द्दोः 
जीवन-ऊषा की प्राचो दो गई आज अधरणा - सी ; 
मेरी उत्कंठा सजनी, छिंदकी लोहित कंए्णा- सी । 
“आकुल आँखों में छाई कुछ लातल-लाल (माई "सी; 
आकर देखो, यह क्‍या है टिकी की परदाई -सी। 
_बिंदिया की परछाई का नेनों में अइस उतारे ; 
कद से वेठा हूँ रानो, प्रतििंद दिये में घारे। 
मत जाओ. यों सुंद्द फेरे, अब यों आँखें न छुराओ ; 
बिंदी - विलक्तित मुख प्यारा घु घट - पट में न दुराद्यों । 
कितने भावों. को मसथ के विंदृर बनाया हुममे ; 
अलि - बलि कितनी ले ली दे बोलो तो इस कु कुम ने । 


११० नवयुग-काव्य-विमष 
संध्या की सकल अरुशिप्ता, ऊप्ा की सारी-लाजी- - 
दो सार-हूप वन आई यह: एक वबूद- मतवाली। 
मेरी वेदना-व्ययवा की रंजित आंरक्त कहानी 
आँतू में घुल-घुल रानो, विंदियां बन गई. . सयानी । . 





रुन-कुन-कुन 


रुतन - कुन - कुन रुनुन - झुनुन . रुनुन - फुंतुन । 
मेरे लालन की पाँलनियाँ 
खनके रहीं सेरी श्रॉगनियाँ; 
आऔचक आकर धौरे - धीरे 
सुन ले तू मेरी साजनियाँ ! , + 
ना जानू, केसे पाया है यह धन अरी पड़ोसिन छुन। . 
.. झन-भुन-मुन-- के 
पॉजनियों की. खन-खन से तन-मन में उठतीं मंकृतियाँड 
. ठगी ठगी सी रद्द जाती हूँ लख-लख चरण-अलंकृतियाँ। ... 
लल्ला. उठ-उठकर गिरता है, 
, .धूल-भरा हँसता फिरता दै 
लालन की इस अस्थिरता में 
... थिरक रही जग की स्थिरता है । 
आज विश्व की शैशवता मम आँगन आई बन न्रिंगन । - 
रुन-कुन-झुन-- 
'किलकां मेरा लाल' कि मेर दिय में हुआ उजेला-सा 


त्रि ॥+० मन 


“ रोया क़रा, विश्व हों गया क्रि मेरें लिये श्रकेला-सा । 
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आँसू - कण वरसाते आना, 
लार - तार टपकाते जाना, 
मेरे घर - आंगन में आली 
रुदन-हास्य का भरा ख़ज्ञाना 
- , भेरे स्मरण-गयगन में गज रही हैं इसकी छुन-छुन-छुन 
ह रुन-सन-ऊकुन--- 
, बड़ी भाग्यशालिनी बनी मैं, हिय हुलसा, सन सतत हुआ 


 मेरा,अपनोपन मेरे नन्हे स्वरूप में व्यस्त हुआ । 
अस्त हुआ अस्तित अलग-सा, 
वह मिट गया स्वप्न के जग्र-सा 


अली, लुट गई री मैं जब से 
आया है यह कोई उग-सा । 
सुझे लूट ले. चला किलकता मेरा छोटा-सा घुन-मुन । 


रुन-झुन- फुन-- 


अपना मन खोकेर पाया है मैंने अपना रूप नया ; 


उसे गोद में लेकर भेरा हुआ स्वरूप अनूप नया। 
एक हाथ में अमभिलापा को, 
दूजे में सारी आशा को 
बाँध मुट्ठियों में वद्द डोले 


'करता सफल मातुमाषा को । 
मामा मुख से क 


कहता है, पॉजनियों से वज्ञता दुन-छुन 
रुन-झूल-फुन--- 
शाज विश्व शेशव अपनी गोदो में खिल 
सुविगत वतमान मघुरस भावी ओ पिला रहूं 
घत-शधत  संस्छारों 
मेरे 


मेड; 
टू गे 
वी घारा 


स्तन से वही दुधारा ; 


११२ नवयुग-काव्य-विमर्ष 


बनकर पयस्विनी करती हूँ 
में भविष्य निर्माण इंलारा । 
मेरे शिश में प्रगटी मानवता की झुचिर पुरातन धुन । 
झन-कुन-झुन -- 
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कै 

४--भगवतीचरण वा 
[ श्रीभगवतीचरण वर्मा का जन्म शफ़ीपुर ( उन्नाव ) में, संवत्‌ 
१६६० विक्रमीय में, हुआ । इनके विता श्रोदेवीचरण वर्मा इनके जन्म 


' के समय कानपर में वकालत करते थे । जव इनकी अवस्था पांच वर्ष 


की थी, तव पिता का देहांत हो गया, और भरण-पोषणु एवं लालन- 


- पालन का भार इनकी माता -पर पढ़ा। इनक्ली प्रारंभिक शिक्षा कानपुर 


में हुईं । आये-समाज ओऔर थियोसोक्तिकल स्कूलों में पढ़ते समय ही 


«इनकी अभिरुचि हिंदी की ओर हो गई थी । इनके अध्यापक श्रीजगमोहन 
विकसित! ने, जो दिंदी के अच्छे कवि और. लेखक थे, इनको सदेव 
“प्रोत्साहित किया । यहीं से इनकी पद्य-रचना का श्रीगणेश हुआ । 


. उन दिनों बाबू मेथिलीशरण गुप्त की 'भारत-भारती' का बड़ा मान 
था। इन्होंने पभारत-भारती” पढ़ी, और उसका इन पर चरथेष्ट प्रभाव 
पद । संगीत में इनकी रुचि विद्यार्थी-अवध्था से ही थी। इसलिये केवल 


संग... के आधार पर द्वी इन्होंने तुझबंदियाँ लिखनी प्रारंभ की । कानपुर 


के श्रीरमाशंकर अवस्थी, पडित विश्व॑सरनाथ शर्मा कीशिक और पं० 
चंद्रिकाप्रसाद मिश्र द्वारा इनको बराबर प्रोत्साहन मिलता रहा। विशेषतः 


- स्वगोय श्रीगणेशशंकर विद्यार्थी ने अधिछ प्रोत्साहित किया, और “प्रताप 
: में इनकी रचनाएँ प्रकाशित होने लगीं । ऋनपुर में दोनेवाले हिंदी-साहिल 


सम्मेलन के अधिवेशन में इन्होंने 'एच्वंत! कविता सुनाई, मिससे विद्वानों 
का ध्यान आकर्षित हुआ । इसके वाद से इनका कुछाव नवीन दिंदी- 
ऋष्य की ओर हुआ । 

कानपुर से एफ़्० ए० ओर प्रयाग-विश्वविद्यालय से दी० ए०, एटा 
शुलब् बी० छी डिग्री प्राप्त करने के 5 सानपर में बरालत करने 


१ १४ ... नवयुग-काव्य-विमंष कर -“ हे की 


लगे। सन्‌ १६२० ई० में इनके चचा श्रीकालीचरण वर्मा का भी देहां। 
हो गया। तब से गृहस्थी का भार इनके ऊपर पढ़ा, और जांवन में छ.- 
अस्त-व्यस्तता-सी आ गई । गे 
श्रीमगवती चरणजी की 'मधऋण', 'प्रेम-संगीतः और 'मोनव' कविताओं 
“के संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं । 'पतन',. “चित्रलेखा', “तीन वष-वाए 
पन्‍्यास भी प्रछ्कशित हुए हैं। यद्द वतमान हिंदी के श्रेष्ठ कवि श्रौ्‌ 
सुलेखक हैं । कहानियाँ भी इन्होंने लिखी हैं । “इंस्टालमेंट' और के 
बॉके! कहानियों के संग्रह हैं । 
इधर आप कफ्रिल्म-क्षेत्र में चल्ले गए हैं। बंबई-टाकीज़ के क्रिस्तत 
: और हमारी बात फ़िल्मों के संवाद लिखकर आपने अपनी कलाक्मशां 
और जीवन के मनोवैज्ञानिक अध्ययन का सदर परिचय दिया है। था 
' , बड़े स्पष्टभाषी, सरल -स्वभाववाले, संघर्षों को हँसकर मेलनेवाले भए 
: मस्त साहित्य-सेवी हैं । आधनिक युग के कवियों में अपनी पमता 
नहीं रखते । | हे 
श्रीभगवतीचरण वर्मा की कविताएँ हिंदी में अपनी विशेषता रखती है| 
आप लक्षण-प्रंथों के अनुरूप काव्य-रचंना में सफल हुए हैं | कविता, 
पढ़ने से यह पता चलता है. कि इनका जीवन परिस्थितियों का घोर यु 
« स्थल रद्दा है । अविरल वाधाएं आने पर भी निराश न होना चार्िए 
“ थद्दी कविताओं का संदेश है । इनकी कविताओं का निष्कष यह निऊतता 
' है कि जीवन अविकल कम है, न छुमनेवाली पिपासा है । शांति में नहीं 
कर्म में विश्वास करना चाहिए । गोस्वामीजी के कथनानुसार “कर्म प्रधात 
विश्व करि राखा ; जो जस करे, सो तस फल चाखा 7 साथ ही ऐ 
प्रकट होता डै कि परिस्थितियों और ' अशांत जीवन ने कवि-को दाशरिं 
- बना दिया है । जीवन संघर्पमय रहने के कारण विरोध की मात्रा प्रा 
हो गई है । कविताएँ कठण हैं, परंहु रुलानेवाली नहीं, हृदय को ललित 
: क्र देनेवाली | इनकी करुणा अशांत है, क्रांतिकारिणी है, और .विर्ा 
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. नास्तिकता की ओर झुका हुआ जान पढ़ता हैं । विचारों में चिनगारी है, 
: संस्कृत तथा परिमार्जित विचार-घारा के साथ यौवन की उच्छुखलता तथा 
“उद्शंंत प्रेम का अनियंत्रित संदेश है । साषा स्पष्ट और रंग-ढंग भावु- 
कता तथा वास्तविकता से पूर्ण है । वर्मान्ी की काव्य-शैली बहुत रपष्ट 
और छुदर हैः। आप स्पष्टवादी कवि हैं, और छायावाद की कविता के 
पूण रूप से समर्थक, किंतु एक सीमा तक; असीमता में इनका विश्वास 
नहीं । इसीलिये इनकी कविता में ओब, प्रेरणा तथा उन्मत्त प्रेम का रूप 
' दिखाई देता है । छायावाद की कविता का उद्देश्य यह “भाव-सौंदर्य का 
सृजन! सममते हैं । यदि हम श्रीमण्वत्तीवचरणंजी को कविताओं पर एक 
विहग-दृष्टि डालें, तो यह स्पष्ठतः प्रकट होता हैं कि वे प्रधानतः 
भावात्मक हैं.। विषयों की विभिनज्नता अधिर हें। कविता का उद्देश्य हैं 
मानसिक---अश्रंत्तजंगत्‌ के---विचारों को साव-पूण ढंग से चित्रित करना । 
इसीलिये भावना अधिक है, और रहस्यवाद कप्त । प्रतिदिन के जीवन 
को घटनाए. कितने महत्त्व की द्वोती हैं, प्रेम का मूल-तत्त्व क्या हैँ, 
वास्तविक सौंदर्य का रूप क्‍या है, इन पर अनोखी उक्तियाँ ममस्पर्शों ढंग 
से कवि ने कही हैं, जो हृदय पर बड़ा प्रभाव डालती हैँ । कवि-म्न का 
पूर्ण' चित्र कविताओं की प्रत्येक पंक्ति में अंकित है । 
व्यक्रित्व की छाप श्रीमगवतीचरण की कविताओं का प्रधान यणा है 
वे मधुरता, ओजस्विता से केंद्रित हैं। जान पड़ता है, कवि के हृदय 
जव उन्माद उठता झीर भावावेश आता है, तो उसकी लेखनी दकती 
रैं, और 'अपनी वात' कद्दती, संघार के छुख-दुःख के सागर की हिलारों 
में थपेड़े खाती हुईं, विचारों का वृक्तान उसबन्न कर देती ६ । कवि भाव- 
प्रधान होता हुआ भी स्पष्ठता को ओर अधिक कुच्य हुआ है, इसी से रवि 
ताओं का प्रसाव जनसाथारण पर मो अच्छा पढ़ता है [ले 
भी उप्ते काशी प्रिल गई हे, ओर मिल रही ४६ ॥। दा 
दादी है । वद सांशरिक घटनामों दो सावना-पूर्ण छा 
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है। निराशा उसके जीवन के साथ है, उसी में उस्े सुख मिलता है, 
किंतु वह आशा की भी कल्पना करता है | वह तन्मयता को भावनाओं की. . - 
परिधान बनाता है । कवि अपना परिचय स्वयं -ऐसा देता है कि उसके 
वास्तविक जीवन का पता चल जाता है । वह हँसता रहता है, दृदय में. 
दुख का आवेग उठता है, परंतु वह उसके मुस्किराते ओठों में विलीने 
हो जाता है । वह मर्म और प्रीढ् से युक्त है, किंतु उन्हें - असन्नता से पे 
अपनाकर ज्ञीवन-पथ का पश्चिक दनता है। उसकी अभिलाषाशों का -.. 
आदि-अंत नहीं ।न तो सफ़लता के दर्सत से वह प्रसन्न होता है, न 
असफलता के पतमाढ़ से हुखी ॥ कवि श्द्त्त्वाकांत्ती है; उसकी परिवि. 
नहीं है, थाह्द नहीं है । उसके उद््यारों के अवल स्रोत का प्रवाद नहीं 


रुकता । वह जीवन की चाघाओं से प्रतिपल्ल लढ़ता है, द्वार नहीं मानता, ... 


जीत का ही अनुभव करता है ॥ उसके पास्त उसकी प्रिय वस्तु मादकता- . 
मस्ती है, इसी का प्रवाह उसके जीवन में है, न वढ सुख से सुखी और... 
न दुख से दुखी है । उसके संघर्षमय जीवन में न तो शिशिर है और न... 
वसंत । वह दीवाना है, मस्त है, उन्मत्त है, उसे क्लिसी कीप॑वा . . 
नहीं । संभव और श्रसंभव में उसे विश्वास. नहीं, न वह पुएय 
का अनुभव करता है, न पाप ऋा ॥ हाँ, अपने ममत्व का पूर्ण ! 
रूप से ज्ञान रखता है । कवि का विश्वात्र निम्न लिखित छंद से प्रकट 
होता हैं--- ह 
एक, एक के वाद दूसरी; दृष्ति प्रलय-पयत नहीं; 
अभिलाषा के इस जीवन का आदि नहीं है, अंत नहीं। 
यहाँ सफलता-असफलता के बेंघन का अभिशाप नहीं; 
+ यहाँ मिराशा ,औ आशा का पतभड़ नहीं, वस तः नहीं। 
जो पूरी हो सके कभी भी; देसी मेरी चाह नहीं; . 
यहाँ महत्त्वाकांक्षाओं (की परिधि नहीं है, थाह्द नहीं। 
घ थ्क 2/2 ४ 
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कया भविष्य है ? नहीं जालता; सुझको ज्ञात अतीत नहीं 
सुख से मुमको प्रीति नहीं हैं; दुख से में भयभीत नहों । 
लड़ता ही रहता हूँ प्रतिपल्लः बाधाओं का पार नहीं; 
-काह्न-चक्र' के महाससर हें हार नहीं है, जीत नहीं । 

कवि .निर्भीक होकर अपने जीवन की वास्तविक परिस्थिति का चित्र 
अंकित करता है। निराशा-जीवन-प्रदृत्ति के प्रतिनिधि-स्ररूप कवि ने अपनी 
मार्मिक वेदना प्रकट की है। कवि दो श्शांत जीवन देखने में अधिक सुख 
मिलता है । हसी की वह कामना करता है-- 

यह अशांत जीवन हो, 

यहाँ प्यार में कसक सिली; यौवन सें पागलपन हो । 

संसार क्‍या है? कवि के शब्दों में यह अंधकार हे, सुख-हुख की 
'पहचान यहाँ नहीं हो सकती ! यहाँ छाया में अध्तिव देखा जाता 
साया में ज्ञान का अनुभव किया जाता है, यहाँ भला-बुरा कुछ नहीं, 
केवल अनुमान है। यहाँ हार में विनय है, और विज्ञय में हार । 
_ विस्मृति के चार दिन को 'िंधार ऋदते हैं । यही कवि के आंतरिक 
भात्रों का विश्लेषण है | संसार शो कवि किस रूप में देखता एँ ? बद्द 
जाल है, भूम है, भुलावा है; चार दिन की चांदनी है । यह दक्षन के 
उस तत्व का परिचायक है, किसके दाशनिकों ने 'निर्माह! नाम * रखा 
है | यहाँ कवि दाशनिक्र बन यया है। एक ओर 'प्रणय' आर प्रेम! 
की भित्ता माँगता है और दूदधी ओर वह 'आत्मसमपंण कर देत्व है । 
फिर कभी भावनाओं के वशीमृत दोऋर उसी के प्रति विश्या अचार करता 
है । कभी उपदेशक के रूप में अएने सनोभाव प्रकट करता है-- 
कुछ रोते थे--“ज्ञग सपना है, अपना मन ही छल हे; 
कुछ हसते थे--“जीदन सुर हें, दुख की आंति प्रवल ह# । 
कफाल-चक्र हे सबल. झौोर यद् विफल हृदय मिवल्ल दे; 
इन दोनो में अ्मटा रहता मम समत्व पागल ह। 


हे रे ! ४ $ हि । हु 
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ममता-मोद्द सांसारिकों के लिये बढ़ा आकर्षण है । उससे मजे... 
टकरा नहीं पाता, वह दिन-अतिदिन श्रात्मसमर्पण की ओर अग्रत| 
दोता जाता है । हृदयवादी कविता की विशेषता यह दे झ्लि उसझ् हदेंग . 
जरा मभाव पढ़ता है। दार्शनिक विचारों और भावों से: ओह... 
'ओत कवि का जीवन हृदयदीनता से परे है । वह संसार के मायानोई 
की परख करता है। यहाँ मलुष्य-मात्र कि प्रकार पागल और उम्रत्त है, ... 
इसका भी वह अनुभव करता है ॥ पल 
निराशावाद वर्मानी की कविता की विशेषता है । मन में आवेग 
उठता है, लिखने की रुचि दूसरे मार्ग की ओर अग्रसर होती है, किंतु. 
वह अपने प्रधान विषय को छोढ़ नहीं सकते । कवि उपदेशक, दार्शनिक, . 
नास्तिक और पागल बनकर प्रेम में मतवाला हो जाता है । उम्रत्त की 
साँति अपनी दर्द की 'कसक-कहानीः सुनाता है, और सर्वत्र ही निराशा - 
की. प्रधान धारा अविकल रूप में श्रवाहित हो उठती है. । इसका परिणात् 
यह हुआ है कि कहीं-कहीं कवि की कल्पना और भावना कमज़ोर पढ़ 
गई है, उच्छू खलता का रूप दिखाई देने लगा है। कोमलता शोर 
मधुरता का हास हो गया है, फिर भी शआत्मविंतन और सौंदर्य के मांमिंक 
एवं मनोरम चित्रण का निर्वाह. हुआ है। इसका कारण उसके जीवन 
की अस्त-व्यस्तता है । भाव तूफ़ान की तरह उठता है, किंतु वह अपनी 
: बातें करने में इतना लीन हो जाता है कि उसे कला-पत्त का उतना 
यान नहीं रद जाता.। वह बड़े वेग से आगे बढ़ता है, समुद्र की लहरों 
की भाँति एक के बाद एक माव आते-जाते हैं । रचना में बढ़ी शक्ति 
और ओज है, हिंदु ऋष्य में कला की बह अनुभूति और अभिव्यक्षि 
कमर इृष्टिगत हुई है, जिससे इनके रहस्यवादो दोने का वास्तविक अनुमान 
किया जा सक्षे। हाँ, केवल एक वात निश्चित है हि 'आवेगः (7070८) 
जितना अधिक इनकी कविताओं में है, उतना किसी भी आधुनिक कवि 
की कविता में नहीं पाया जाता । 59 


2. 


भसंगवतीचरण वर्मा ४१६ 


प्रकृति के संबंध में भी कवि ने मार्मिक वित्र अंकित किए हैं; किंतु 
 चहाँ भी आवेग' इतना बढ़ गया हैं क्लि जिस वस्तु का वर्ण न कवि करने 
लगा है, उसे भूल गया, और दूसरे ही प्रवाद्द में प्रवाहित दो गया। 
_  बादल' कविता प्रकृृति-संबंधी है । कवि “बादल के संबंध में अधिक न 
_ लिखकर, भावनाओं की प्रवर्ल लद्दरों की थपेड़ों से ठक्राकर संसार को 
नष्ट-भष्ट कर देने का उपदेश देने लगा है--- 
इस विनाश के महागते में डूब जाय संसार ; 
ओर -लोप हो जावे उसमें कलुषित हाह्माकार। 
जल-ही-जत्न हो, उथत्न-पुथल हो, बनो काल साकार ; 
बरसो | वरसो | अरे सघन घन; मद्दाप्रल्षय की घार। 
मेरी आग, “कसक-कह्दानी', ऋय-विक्र*', मिरी प्यास! कविताएँ 
बढ़ी ओजस्विनी हैं, और आत्मचिंतन का ज्वलंत रूप हैं । मिरी आगे 
कविता से प्रकट है कि कवि के हृदय पर सामयिक्रता का गहरा प्रभाव 
पड़ा है । कानपुर के मेमोरियल वेल' पर कवि की भावना बढ़ी उत्कृष्ट 
'है। इस प्रकार की रचना हिंदी में एक ही है, यह अतीत की स्मृति का 
कवित्व-पू्णो रूपक है.। 'नूरजहाँ की क्रत्र' कवि की ओज-पूणा वरणानात्मक 
रचना है। काव्य और साव के दृष्टिक्रोण से यह रचना कलात्मक दै । 
इसके वर्णन में कवि का हृदय आदर दो उठा है । वह 
पतन ही है जीवन का सार, 
बद्ता है संसार, वासना का हे दीब्र प्रवाह ; 
देवि, यह जीवन द्वी हे चाह।. (मधुकण, प्रध्ठ ७६ ) 
इन पंक्षियों में कवि 'नूरजदोँं? को सांत्वना देता हे । कहीं-ऋढीं ऋषि 
जब कुछ शांति की अवल्धा में रहता है, और गंभीरता से मनन तथा 
चिंतन की ओर बुद्धि दौढाता है, तो उसछ्ोी ओज-भरी रचना में सात्तिक 
भाषना और विवेचना का भी प्राघान्य दिखाई देने लगता है। उसझी 
दृष्टि दाशनिरू दो जाती ऐ-- 
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जीवन ओर मरण का अभिनय होता है प्रतिकाल | 
ओर यहाँ के प्रति कण में है परिवर्तन की चाल। 
फिर भी यही शून्य है, उसमें वह अस्तित्व विशाल ; 
इद्रआाल-सा बिछा हुआ है किस साया का जाल।* 
इस प्रकार का तात्तिक दिग्दर्शन काफ़ी दिखाई पढ़ता है। अन्य कीि- 
ताओं में भी इसी प्रकार की दार्शनिकता दिखाई पढ़ती है । . - 
मद्दोराजकुमार श्रोरघ॒वीरसिंहजी का कहना है---“श्रीभगवत्तीचरण वर्मा: 
की कविताओं में रहस्येवाद नहीं है। हाँ, यह ठीक है कि कवि में 
भाषनाश्रों का प्रबल बेंग है, किंतु दार्शनिक तत्त्वों का विवेचन ही उसकी 
रहस्यमय भावनाओं का थोतक है ।” 
हाँ, भाव-पूर्ण ओज की अधिकता और रहस्यवादी भावनाओं की 
न्यूनता है । हिंद भावों की प्रबलता दी रदस्यवाद के गूढ़ विचारों की 
पुष्टि करनेवाली है । यह आवश्यक नहीं कि कवि केवल आत्मा-परमात्मा 
के ही चिंतन में पागल वना रहे, वद सांसारिक चस्पुओ्रों में भी रहए 
देखता और उसकी कल्पना करता है--- ;ल्‍ ह 
अंधकारमय पागल जगह, . ., 
अंधकारसय वहीं मरण है, 
उसके जीवन में तुम भर दो 
अपने जीवन का मधुकण 
४०7 सत्य शिवं सुंदर मधुकण ! 

- इस कविता में कवि ने 'तुम' शब्द का प्रयोग करके उस अन॑त को लघ्ध 
किया है कि- इस अंधकारमय जग के जीवन में अपने जीवन का मधु- 
करा भर दो' सत्य शिव सुदरम्‌! का मधुकण | सत्य, शिवं, सु दरम्‌ 
ओंकार' हैं। कवि जीवन को सत्य, शिव और सुद्र रूए में चाहता 
है। यह दर्शन का तत्त्व ) रहस्यवाद से भिन्न नहीं। कवि 
कहता हूं; + हू: । 

2 
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हमने पूछी जब. अथाह नभ से इतनी-सी बात ; 

-७इस सबमें मेरी छाया है” बोल उठा अज्ञात ९ 

'अज्ञातः का क्या . रहस्थ है इस प्रकार कवि ने भावों की प्रधानता 
खो है, किंतु रहस्यात्मक भावों और अल्ुभूतियों की घुट अनेक स्थलों 
पर पाई जाती है । है 
: कुछ वर्षों से कवि की कविताओं में एक नवीनता आ गईं है. 
वह गीति-काब्य की ओर आकर्षित हुआ दै। यद्यपि कवि ने जो 
कुंछ लिखा है, वह संगीत के अनुरूप कम है, छिंतु ढंग गीति-काव्य का 
ही है, और प्रधान विषय “प्रेमोपासना' तथा 'प्रणयाख्यान' है । कवि 
'ने 'देवि' और “ब्रिये' के संबोधन से अपनी प्रिय वस्तु की खोज की 
है | वह धार-बार अतृप्त अवस्था में पीड़ित हो उठता है, ओर अपनी 
मर्म-भरी व्यथा बड़े वेग से प्रकट करता है । भाव” और “अआवेंग के 
सम्मिलन से इस प्रकार की रचनाएं शव गारिक हो गई हैं । उनमें उन्माद 
है, सरसता है, हृदय को आनंदित करनेवाली उन्मत्त भावना है, साथ 
ही कला के स्थायी स्वरूप का दर्शन भो होता है | भावुझता की जो 
मादकता कवि के 'मधुकण' में पाई जाती है, उससे विशेषता लिए हुए 
छोटो रचनाओं में पाई जाती है । इनका प्रधान विषय ८उन्माद! और 
'प्रेम' है। 'देवि-शब्द का प्रयोग कवि ने अधिक झिया है । दिवि! रहस्य- 
. चादिनी नहीं, वरन्‌ सांसारिक-सी जान पढ़ती है । कवि वियोगो है, टसे' 
' मिलन से अछुल प्रेम है, उसका प्रिये' मे मिलन नहीं दोता, इसलिये 
चह 'प्रिये” या ददिवि' का अन्वेषण करता है। प्रेम छी वास्तविक गति 
जैसी श्रोमगवतीचरणजी की कविताओं में पाई जाती है, जो तुरंत दी 
उन्तत्त बना देनेवाली है, वैसी अन्य किसी भी कवि की कविता में नहीं 
पाई जाती । वह एकाकीपन को भार सममठा छै । जीवन की संगिनी की 
उसे इच्छा है । दुख, निराशा की अपार वेदना का बंद अचुभव दरता 
है | इसीकिये वह कददता दै-- 
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- डे सुन लें, छुछ अपनी कह लें! 
जीवन-सरिता की लहंर-लहर 
सिटले को बनती यहाँ प्रिये! ह 

संयोग ज्ञणिक, फिर क्या जानें... : 

हम कहाँ और तुम कहाँ प्रिये। .. 

पत्न-भर तो साथ-साथ वह ते 

ऊँछ सुन लें, कुछ अपनी कह हें 

कै छठ आय आल 

हम-तुस जी-भर खुलकर मिल लें! हल अल 
जग के उपवन' की यह मधुन्री 

सूपमा का सरस बसंत प्रिये! 

दो श्वासों में मिंट जाय, और - ँ 

ये श्वासें बनें अनंत. श्रिये! शा 

सुरकाना है, आओ - खिल ः 
हम-तुम जी-भर खुलकर मिल हें।: 

कवि पायल है, वह मिलन चाहता है । इस प्रकार की कविताओं में. 
प्रेम और वासना का प्रवाह बड़ा सु दर हे । ० था 
: ऐसा भी सालूम होता है हि कवि उर्दू की नज्ञाकत -और 
चोज - भरी रचनाओं से श्रभावित हुआ है । इनमें मधुरता है। 
नज़ाकत और लोच है। वह उर्दू के मुहावरे भी प्रयोग के 
में संकोच नहीं करता । शब्दावली भी उद् - प्रिश्रित - सी हो गई 
पस्ती से हस्ती भरी हुई ग़ाक्िल की , 

भत वात चलाना अरे अभी मंजिल की ! 

चलना है हमको, वरचस जाना होगा ; 
फिर. क्यों रद जाने पावे दिल में दिल की; 
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मैं समय-सिंधु में डुबवा चुका अपनापन ; 

5 -कल्लं एक कल्पना; झोर आज है. जीवन । 
: कविता में भावावेश है। कवि अपने आंतरिक भावों को) जो सरसता 
से परिपूर्ण हैं, छ दर ढंग से प्रकट करता है । पधुकण!ः की कविताओं 
में भाव-गांभीय है, और. 'प्रेम-संगीत' के गीतों में जीवन-संबंधी सुख- 
हुख, मिलन-वियोग, श्थगारिक और उदात्त सार्वो का स्पष्टीकरण । 
 भधुकण' से उत्कृष्ट कृति "्रम-संगीत' है । इसमें वर्माजी के 
हृदय की सजीवता और भी अधिक जाग्त्‌ इस में प्रकट हुई हे । 
“इसमें वीस कविताएँ संशद्दीत हैं | कविताओं में लय, तैंतें, आकर्षण, 
'पम्रादकता और जीवन का सर्वत्र स्पष्टीकरण है । डॉक्टर रामभ्ताद 
ज़िपाठी ने “भूमिका में बढ़े सु दर और मार्मिक ढंग से वर्माजी की 
' कविताओं का दृष्टिकोण स्पष्ट किया है । आपका कहना है-- 
'धरर्माजी के प्रेम-संबंधी विचार अपना दृष्टिकोण रखते हैं । फ़ारसी 
और उर्दू की इश्क़-संवंधी विचार-धारा से आपकी कल्पना प्रभावित 
है, और उसमें सूक्तिक और नवीन वेदात की पुट है, मिससे उसमें . 
एक विशेष चमक पैदा दो गई दै । यद्यपि प्रेम की आप शायद चण- 
' भंगर समझते हैं, तथापि उसे मोहक, मादक ओऔर लोओत्तरानंददायक 
अनुभव करते हैं। आपका विचार-केंद वैशग्य-मुलक प्रतीत होता दे । 
शाप जीवन को शुम्यता और असफलंतामय सममते हैं ।” संक्षेप में 
चमोनी ने अपनी कविताओं का दृष्टिकोण इस अकोर बताया है--' मैं 
समभता हैं, जोवन एक गति है, और इसीलिये संसार में कोई चीज़ 
: स्थायी नहों। यहाँ कुछ भी निरपेज्ष अथवा 050 एट नहीं दे । 
प्रत्येक मावना--ग्रेम, एणा आदि-धनती और विपदती है। फिर 
बना झौर फिर विगरना यहों संखति को गति दै। उसरा नियम है 
: गति ही जोवन दै, और गति-दौनता दी मतल्यु 7 

इन दोनो अपत्तरणों से स्पष्ट प्रकट दोता दै कि कवि झा अरना एड 
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दृष्टिकोण है । शायद वह निराशा और आशा के बीच में रुका .हुं 
है । वियोग सहन करने में भी उसे - कमाल हासिल है, और मिल 
में भी वह बढ़ी आतुरता दिखलाता है । 'प्रेम-संगीत' में वियोग 
प्रिलन, सुख-दुख, दास्य-उदन की मिश्रित सावनाएँ बढ़े आकर्षक! 
में चित्रित हैं । कवि का वेदांत आशा और निराशा-पूर्ण जार 
अवश्य पढ़ता है, किंतु निराशा पर विजय पाने का वह प्रयत्न करता है 
ऐसे अवसर पर उसकी भावना में ओज ओर पुरुषत्व की भलक सर 
मालूम द्वोने लगती है । वर्मान्नी कल्ला-पत्त की परवा नहीं करते |4 
अपने हृदय की वात सुनाना पसंद करते हैं । उसे कलात्मक बनाकर गंभी' 
और क्लिष्ट भावों के प्रदर्शन में उनका विश्वास नहीं | जो कुछ भी हो 
वर्मानी की कविताओं में एक ऐसा मादक उन्माद और प्रेम-पूर्ण संदेश है 
जो प्रेम के पुजारियों के लिये कड़ा आकषक है । यहो उनकी कविता ई 
विशेषता है । इस प्रकार की रचनाओं में वह बहुत सफल हुए हैं 
मधुकण' में कल्पना और भाव की यदि अधिकता है, तो 'प्रेम-संगीत'र 
कोमलता, मधुरता और जीवन के सरस क्षणों का मनोमोहक चित्रण है 
निम्न-लिखित छंद देखिए-- हु 
अलस नयनों में लिए हो 
किस विजय का भार रंगिनि ! 
कुक पड़ी मधु से निकल; 
« पुल्॒कित कली ने आँख खोली | 

भझुक पड़ी भूली हुई-सी 

आज पागल - मधुप - टोली ; 

ऊ्ुक पड़ी कोमल कुकी - सी 

आम्र - डाली पर कुहुककर | 

ओर सोरभ - भार से कुक- 

कर मलय -बातास डोली। 
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अज बंधन बन रहा है 
. प्यार का उपंहार रंगितन्ति ! 
अल्लस. नयनों में लिए. हो 
किस विज्ञय का सार रंगिनि ! 
कितनी मार्मिक पंक्तियाँ हैं । “र'गिनि! रसिकों के हृदय को रंगीन बना 
देती है। शब्दावली बढ़ी कोमल, नपी-तुली और गति-शील हैं । इसी 
अकार की रचनाओ्रों की विशेषता 'प्रेम-संगीत' में है । ल्लेकिन 'मधुऋरूण? के 
'न्रजहाँ', “अरो धधक्र उठ' आदि में 'प्रेम-संगीत!ः की रचनाओं की 
भाँति रंगीनी नहीं है । वे चित्रण और उदात्त कल्पना की दृष्टि से अपना 
'अलग. महत्त्व रखती हैं । 
“ श्रोभगवत्तीचरणजी ने अतुकांत छंद भी लिखे हैं, जो वर्णनात्मक हैं । 
-मधुकण! के श्रंत में 'तारा”नामक एकॉंकी नाटक है | यह अतुकांत छंदों 
में लिखा गया है । इसमें कवि के मनोभावों का चित्रण स्थान॑-स्थान पर 
मिलता है। पाप, . पुरय, मनोवृत्ति, साधना आदि दार्शनिक विचारों को 
केवि ने व्यक्त किया है। विश्लेषण संदर और तक-पूर्णा है । वर्णन 
में वह अपनी “आवधेग? की अर्जित प्रवृत्ति को रक्तित करिए हुए हैं । 
मानव इनकी कविताओं का तीसरा संग्रह है । इसमें मानव-जीवन की 
उधल-पुथल का मार्मिक चित्रण हैं। कवि के जीवन में संघप है । उसे 
चारो ओर निराशा और संघर्ष का मिभ्रण दी दिखाई देता है । मानव- 
एंदय उस परेशानी, निराशा और संकझृटों का शिक्कार है। उसका जोना 
दूभर हो गया है। जीवन में शांति का स्थान अशांति ने अदण कर 
लिया है। इस प्रकार की भावनाओं से कवि के हृदय को विचलित कर 
रिया और इस प्रकार उत्पन्न पीड़ा और मार्मिक भावनाओ्रों को छवि ने 
मानव! की ऋविताओं में.-बढड़ी ही सजीवता और मार्मिकता से चिम्रित 
किया है। पसेंसा-गाढ़ी' इस क्ाव्य-संग्रह में उक्त भावनाओं से ओत-प्रोद 
सर्देभेष्ठ रचना है । 
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वर्माजी की भाषा-शेली खब परिमार्जित है। हिंदी-शेली पर उद्जोर 
का प्रभाव पड़ा है, इसी कारण उसमें बल आ गया है । शब्द 
उदर, वाक्य सुद्दावरेदार और प्रभावशाली हैं । रचना में शब्दों भे 
विश्वखलता नहीं दिखाई पड़तो, और न उसके बिगड़े हुए हुप ही दंड 
गोचर होते हैं । शुद्ध शब्दों के प्रयोग की. ओर विशेष हप से धार | 
दिया गया है । गद्य-लेखन में कवि अधिक कुशल है । पतन” उपर, 
गद्य की प्रारंसिक रचना है । चरित्र-चित्रण की दृष्टि “से यह उपन्‍्या 
उत्तम है। इनझा नया उपन्यास 'विन्न-ल्ेखा' भाव, भाषा और चकिः 
चित्रण की दृष्टि से अत्युत्तम है। इसमें घटना-क्रम पर उतनाध्यान गई 
दिया गया, जितना विषय के विवेचन पर । जोवन से पराप-पुएय का 
है! वासना किसे कहते हैं ? इनका विवेचन लेखक ने अपने तक ऐ 
बड़ा सदर किया है। कवि की यह गद्य-रचना भाव, भांषा और बिच 
की दृष्टि से' प्रीढ़ तथा परिमार्जित है| 'तोन वर्षा आपका नया उपया॥ 
हैं । यह अपने ढंग का बेजोड़ है । स्त्री-पात्रों का चित्रण इसकी विशेष 
है । कहानियों के क्षेत्र में भी आप अपने "प्रेम! के जाग्रत्‌ रूप को लेे 
ध्याए हैं । 
अंत में यह निष्कर्ष निकलता है क्लि श्रीमगवतीचरणानी की कविंत 
में रस है, संगीत है, ताल है, गति और छुदर भावों का सामन्त 
है। काव्य का वाह्य रूप सुदर, प्रभावोत्रादक और आंतरिक हैं। 
भावात्मक है । काव्य की परिभाषा आपके मत के अनुमार इस अदा! 
है---“कविता और दर्शन से कोई संवंध नहीं । कविता कला है, दशा 
ज्ञान | कविता का काम मस्तिष्क को सुख देना है, उसको ऊपर उठा 
में सहायता देना है । यद्द काम दशन का है कि मनुष्य को जीवन ध 
टठीछू मे दिखलाए--ऋविता का यह जोत्र नहीं। आप वाब्य-इग * 
मानसिक और आध्यात्मिक विकास का युग! मानते हैं। 'मधुकश ई 
भूमिका कवि ने बड़ी योग्यता ठे लिखी है । काव्य छा विवेचन; छोवावोर्र 


' * अगवतीचरण वर्मा १२७ 


' की परिभाषा तथा वर्तमान हिंदी में उसका स्थन आदि विशिष्ट विषर्यों पर 
कवि ने अपना मत स्पष्ट रूप से प्रकट : किया है। हम आपको पाँच 
दर रचनाएँ नीचे देते हलक 





। - कसक-कहानी 
इस दुख में पाओगी छुख को धुधली एक निशानी ; 
आहों के धुँघले शोलों में तुम्हें मिलेगा पानी । 
रो-रो देते मूर्ख यहाँ पर, दस -हेस देते ज्ञानी; 
. अरी दिवानी, सोच-सममकर सुनना केसे - कद्दानी । 
यहाँ. कल्पना का संसार-- 
छाया है. जिसका आधार , 
मनसिज, मलय, मघुप, मधुमास ; 
कमल - कुज उल्लास-विलास | 
नव॒ल उ्ंगों का उपहार | : 
| जीवन -की सुखमा की सार- 
यह बन गया पलक में बन अपलक नयनों का पानी , 
स्मृति ही शेष रद्द गई विस्मृति' की अब एक निशानी ! 
माया के फेरे में- पढ़कर नाच रेदां था ज्ञानीं , 
झरी दिवानी, बस इतनी - सी मेरी कसक - कद्दानी 
मानप्त की प्रमुदित लहरें थीं, थी प्रातः की बेला 3; 
खेल रहा था मचल-मचलकर पागल इहंदय प्केला ) 
यहाँ इलाहल था, दाला थी, था प्यालों का मेला; 
जोवन का मतवालापन था, जनन्‍खव को थीं रेला । 
सुसकाता था अछ्ण प्रभात 
ओऔर हुस रद्दा था जलजात , 


चुश्द 


नवयुग-काव्य-विमषे 
' किंतु लोप डो गया बलासं , 
रुदन बन गया सहसा हांस , 


घिर आई अधियारी रात; 
उमड़ पड़े लो' सागर सात , 


थी प्रातः की अरुण उषा में अधकार की रेखा! 


कुछ थोड़े-से क्षण जीवन की अवधि शआज है, कल 


काल-चक्र के महा - प्रलय में. बस इतना ही देखा। 
नत-मस्तक सगव॑ चलते थे, झुकते थे अभिमानी; . 
री दिवानो; विश्व - व्याप्त है मेरी, कसक - कहानी । 
कुछ रोते थे... जग सपना है, अपना मन दी छल है ;” 
कुछ हँउते थे---“जीवन सख है, दुख की भांति अबल दे । 
काल-चकर है सबल, और यह विकल हृदये निवंल है; 
इन दोनों में अ्रमता रहता मम ममत्व पागल .है। 

- संशय कभी, कभी विश्वास्त , 

: कभी उमंग,. कभी निःश्वास $ 

आज पुरय है, कल है पाप , 

भूम द्वी है भूम का अभिशाप 

एक दूसरे का है ब्राख 

उनका रुदेन दमारा द्वास, 
जो न शांत हो सके, हृदय की यह केसी इलचल दे 
| 
किंतु यहाँ उठता रहता हे प्रतिपतत आंगी-पानी ; 


झरी दिवानी, एक पहेली दे यह कसक-कदानी । 


हम द्रः 


यहाँ प्रकृति, है पाप, पुरएय आत्मा का पूर्णा दमन ६; 


स्वेच्चा है भम-पाश, यहाँ पर भक्ति नियम-बंधन है । 
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यहाँ पूज्य अज्ञात, उपेक्षित तक तथा दर्शन है; 
अंधकार - ही - अंघकार यह छोटा -सा जीवन दे। 
जो. अनुकल, वही प्रतिकूल ; 
उनका फूल हमारा शुल 
' अरे व्यर्थ है सकल प्रयास 
जो कुछ हे, वह हे विश्वास , 
व्यर्थ भावना यह निमूल , 
.... संशय हो जीवन की भूल ; 
यहाँ - रंग हो व्यंग साधना, शुष्क यहाँ पावन है; 
:आपने दी के लिये यहाँ पर दूषित अपना-पन है। 
यहाँ अंध-विश्वास' धर्म को सुंदर एक निशानी ; 
अरी दिवानी, एक व्यंग हो मेरी कसक - कहानी। 
का के के 
यहाँ. मिलेगी आग, यहीं पर छुम्हें मिलेगा पानी; 
अरे मिलेगी स्वरग-नरक की छह्ुमको यहीं निशानी। 
:इतना रखना याद, यद॒पि हँ बीती बात पुरानी 
बह जाते हैं मूर्ख यहाँ पर, रद्द जाते हैं ज्ञानी। 
अरुण अधर का सुमधर दास 
वयौवन का विक्वत विलास , 
एक व्यंग या व्यंग अजान , 
था पतंग का स्वप्न मद्दान , 
दुख का- उजड़ा हुआ प्रवास , 
इस जीवन का हो उपहास , 
इस ममत्व से विश्व विदित हैं; रखना याद दिवानी, 
नहीं बचा है इस प्रवाद से कोई भी ऋषिमानी। 
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अपनी - अपनी सब्र कहते हैं, झुनता कौन बिरानी 
अरी दिवानी, सोच - समककर सुनना .कसक -:कहानी। 


मेरी आग . 
निज उर की वेदी पर मैंने मद्ायज्ञ का किया विधान; 
सप्रिधि वनाकर ला रकक्‍खे हैं खुन-चुनकर अपने अरमान । 
अभिलाषाओं की आहुतियाँ ले आया' हूँ. आज मद्दान 
ओर चढ़ाने को आया हूँ अपनी आशा -का बलिदान। 
अभिमंत्रित करता है उसको इन श्राह्दों: का. भेरव राग ; 
जल उठ ! जल उठ ! अरी घघ उठा- महानाश-सी भेरी.आग-| 
३8 :पह क- कि. 
आमंत्रित हैं. यहाँ कप्तक, से क्रौढाँ करनेवाले ; 
हृदय-रक्त से निज वेभव के प्यालों को भरनेवाले | 
जीवन की अतृप्त तृष्णा से तड़पं-तढ़प मरनेवाले ; 
अंधकार के महा उदधि में अंधों-से तरनेवाले । 
फूल चढ़ोने वें आए हैं, जिनमें मिलता नहीं- पराग ; 
जल उठ ! जल उठ ! अरी घधऊ उठ मद्दानाश-सी मेरी आग ! 
छः 0 पा , ० 
इस उत्सव में आन जुड़े हैं ईस-हँस वलि होनेवाले ; 


. निज भ्रस्तित्व मिंटाकऋर पल में तन-मन-धनं खोनेवाले । 


ठर की लाली से इस जग की कालिख को- धोनेवाले ; 

दँसनेवालों के- विधाद पर जी भरकर रोनेचाले। 

' ञ्राज आँउुओं का छत लेकर आया हो मेरा अनुराग; 
तल उठ ! जल उठ ! अरी घथ कू उठ महानाश-सी मेरी आग | 
3 68 हक छ्जः रूट 


ल्‍्ड 
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यहाँ हृदयवालों का जमघट पीढ़ाओं का मेल्ता दे; 
धअर्ध्यदान है. ओपने-पन का, यह पूजा की बेला है । 
आज विस्मरण के प्रांगण में जीवन की अवहेला है ; 
जो आया है यहाँ, - प्राण पर वह अपने ही खेला है । 
फिर न मिलेंगे ये दीवाने, फिर न मिज्तेगा इनका त्याग! 
जल:उठ ! जल उठ * अरी घघधक उठ मदानाश-सी मेरी आग ! 
- लपटें हों विनाश की, जिनमें जलता हो ममत्व का ज्ञान £ 
 अभिशापों के श्रंगारों में कुलस रह्दा दो विभव-विधान। 
' झरे,क्राँति की चिनगारी से तड़प उठे चासना मद्दान; 
: रच्छुवासों के धूम -पु'ज से ढक जावे जग का अभिमान ! 
आज प्रलय की वहि जल उठे, जिसमें शोला वने विराग ; 
' जल उठ ! जल उठ ! अरी घवक उठ मद्दानाश-सी मेरी आग । 





... ग्रेम-संगीत 
: तुम अपनी दो, जग अपना छै, 
किसका क्लिस पर अधिकार भ्रिये £ 
फिर दुविधा का क्या काम यहों, 
इस पार या कि उस पार प्रिये ! 
देखो, वियोग की शिशिर रात 
 आँपू का हिमजल छोड़ चली ; 
ज्योत्स्ना की वह ठंडी उर्सोल 
दिन का रह्लांचल छोद चली । 
चलना ह. सबको छोड़ यहाँ 


हु 


अपने सुख-हुख का भार अये: 
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करना है, कर लो आज. उसे, 

कल पर किसका अधिकार प्रिये ! । 
हैं आज शीत से फक्लस, रहे . 
ये कोमल, अरुण कपोल ग्रिये.! 
अभिलादा की मादकता.. से 
कर लो निज छुबि का भोल प्रिये ! 

इस लेन - देन की. दुनिया में 

निज को देकर सुख को ले जो; 

तुम एक . खिलौना बनो स्वयं, 

फिर जौ भरकर सुख से खेलो। हि 
पल-भर जीवन--फिर सुनापन, ' 
पल-भर तो लो हँस-ब्ेल प्रिये ! 
कर लो निज प्यास्ते अघरों से 
प्यापते अघरों का मोल प्रिये ! 

प्रिहरा! तन, सिंहरा व्याकुल मन, 

सिहरा मानस का गान प्रिये ! 

'मेरे अस्थिर जग को दे दो 

तुम प्राणों का बरदान प्रिये! 
भर - भरकर सनी. निःश्वा्े 
देखो सिदरशा - सा आज पवन; 
है हंढ़ रदा अविकल गति से 

. मधु से पूरित मछुमय मघुवन। 

यौवन की इस मधुणाला में 

है प्यार्सों क्राहदी स्वान ग्रिये | 

फिर किसका भय उन्मत्त बनो, 

है प्याथ यहाँ बरदान प्रिवे ! 
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इँसकर प्रकाश की रेखा ने 
चह्ट तम .में किया प्रवेश प्रिये ! 
हुम एक किरण बन दे जाओ 
नद-आशा का संदेश प्रिये ! 
.अनिमेष् द॒गों से देख रहा 
हैँ आज हुम्दारी राह श्रिये १ 
' है विकल साधना उमढ़ पढ़ी 


होठों पर बंनकर आद प्रिये ! 
मिटनेवाला है सिसक रहा , 


उसकी ममता है शोष प्रिये | 
निज में लय कर उसको दे दो 
तुम जीवन का संदेश प्रिये 





के हु 
भसागाड़ी 
चरमर-चरमर - चूं-चरर-मरर 
जा रही चलो मैंसागाड़ी। 
गति के पागलपन से प्रेरित 
चलती रहती संखति महान ५ 
सागर पर चलते हैं जद्दाज्ञ , 
अंबर पर चलते वायुयान। 
यूतल के कोने - कोने में 
रेलों-टामों का जाल विद्दा, 
' हैं दौद रही मोटरें - बसें 
लेकर मानव का चहत ज्ञान ! 
. पर इस प्रदेश में जहाँ नहीं 
उच्छदास, भावनाएं, चाहें ; 


3३४ नवयुग-कान्य-विमष, 7. 
के भूखे, अधखाए किसान... 
भर रहे जहाँ सूनी . आहें। 
नंगे. बच्चे, . चिथड़े पहने 
माताएँ जर्ज, डोल रहीं.; 
है जहाँ विवशता नृत्य कर रद्दी ; . :. 5 
' घूल उड़ाती हैं राहें। 


बीते शुग की. परदाहीं-सी ह 


बीते युग का इतिद्दास लिए, 
फुल? के उन तंद्वित सपनों में. 
अब! का निर्दय॑ उपहास लिए,... 


गति में किन सदियों की जड़ता | .. ' 


सन में किस स्थिरता की ममता ! 
अपनी जजर-सौ छाती में 
अपना जजर विश्वास लिए , 

भर-भरकर फिर मिटने का स्वर ' 

केंप-कप उठते जिसके स्तर-स्तर 

हिलती - डुलती, - हँपती-कंपती, 

कुछ रुऋ-रुककर, कुछ सिदर-सिद्दर 

चरमर-चरमर - चू -. चरर-मरर _ 

जा रही चली भेंसागाड़ी। 
जब ओर जितिज के कुछ जआगे 
कुछ पाँच कोस ' को दूरी पर 
भू की छाती पर फ़ोढ़ों - से 
हैं उठे हुए कुछ के घर! 
में कहता हूँ खेंडदर उसको , 
पर वे कद्ते हैं उसे ग्राम , 
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जिसमें भर देती निज धु घलापन 
असफलता की सुबह -शाम्त , 
पशु बनकर नर पिस रहे जहाँ , 
जारियाँ जन रदी हैं ग्रुलाम , 
वैदा होना, फिर मर जाना , 
.... -- बस यह लोगों का एक काम ; 
. था वहीं कटा दो दिन पहले 
जेहूँ का छोटा एक खेत ! 
तुम _ सुख - सपमा के लाल 
हुम्दारा है विशाल वैसव-विवेक ; 
. तमने देखी हैं मान - भरी 
उच्छ खल स'दरियाँ अनेक-; 
तुम भरे-पुरे; तुम हृष्ट-पुष्ठ 
'ऐ तुम समथ कता -हता , 
 हुमने देखा है क्‍या बोलो 
' हिलता - डुलता. कंकाल एक 
चद था उसका द्वी खेत, जिसे - 
उसने उन पिछले चार माद 
अपने शोरित की सुखा-छुखा 
भर-भरकर अपनी विवश आइ 
* तैयार किया था, ओऔ' घर में 
थी रही रुग्ण पत्नी कराह | 
उसके वे बच्चे तीन, जिन्हें 
मान्वाप का मिला प्यार नन्‍धा , 
जो थे जीवन के व्यंग, किंतु 
, मरने का सी अधिकतर न था । 


व] 


भगवतीचरंण वर्मा घ३७- 


उसमें चाँदी के दुऋड़ों के 
बदले में लुटता है अनाज ; 
उन चाँदी के द्वी ठुकढ़ों से 

तो चलता है सब राज-काज !-- 

» बह राज-काज, जो सथा हुआ 
है उन भूखे कंकालों पर; 
इन साम्नाज्यों की नींव पड़ी 

है तिल-तिल मिटनेवालों पर । 

वे. ब्यौपारी, वे ज़मीदार 

वे हैं लद्मी के परमभकत ; 

वे निपट निरामिष सूदखोर 

पीठे मनुष्य का उष्ण रक्त 

' इस राज-काज के चद्दी स्तेम 
उनकी पृथ्वी, उनका दी धन 

ये ऐश और आराम उन्हीं के , 

| ओऔर उन्हीं के स्वग-सदन * 
उस बढ़े नगर का राम-रग 

हँस रहा निरंतर पागल-सा ; 

उस पागलपन से ही पीढ़ित 

कर रहे ग्राम अविक्ृल के दन * 

.. चाँदी के ठुकदां में विलास ; 
चोदी के डुछदां में है कल 
इन चाँदी के दी डुक्ढ़ों में 
सब धर्म-कर्म, सव चदल-पदल : - 
इन- चांदी के दी द्वकदों र्मे 
है प्रानव का अस्तित्व विफल * 


ट्ट 


व३े5 नवयुग-काव्य-विम्र्ष 


चाँदी के टुकड़ों को लेने. 

अतिदिन प्िसकर, भूखों मरकर हर 

मेंसागाढ़ी पर ला हुआ  ' 

जा रहा चला मानव जजर।... 

है उसे चुकाना सूद, क्षज्ञ , 

है उसे चुकाना अपने करः; 

जितना ख़ाली है उप्का घर, 

उत्तना खाली उसका अंतर । | # 
नीचे जलनेवाली प्रृथ्वीं , 

' ऊपर जलनेवाला श्रंवर ; 
ओऔ कठिन भूख की जलन लिए 
नर बेठा है बनकर पत्थर। 

- पीछे है पशुता का खँंडदर !' 
दानवता का- सामने नगर , 
मानव का कृश कंकाल लिए , 
चरमर - चरमर-चूं -चरर-मरर 
जा रही चली मेंसागाढ़ी। 





मिलन 
कुछ घन लें, कुछ अपनी कह लें ! 
जीवन-सरिता की लहददर-लद्दर 
मिटने को बनती यहाँ ब्रिये ! 
संयोग क्षणिक, फिर क्‍या जानें 
दम कहाँ और तुम कहाँ प्रिये ! 
े पल-मर तो साथ-साथ बह लें! 
कुछ घुन लें, कुद अपनी कद्द लें! 


: . भगवतीचरण वर्मा १३६ 


: आाश्रो, कुछ ले लें औ' दे लें! 

हम हैं. अजान पथ के राही; 
चलना जीवन का सार प्रिये 
पर दुःसह है, अति दुःसद्द छे 
'एक्रकीपन का आभार श्रिये! 

: पल-भरं दम-तुम मिल हँस खेलें , 
आश्ो, कुछ ले लें औ' दे लें! 
हम -तुंम अपने: में लय कर लें 
ह उल्लास और झुख की निधिया , 

“ बस, इतना इनका मोल प्रिये ! 

करुणा की - कुछ नन्‍हीं बूंद 

कछ म॒दुल प्यार: के बोल प्रिये ८ 
सौरस से अपना उर भर लें! 
दम-तुम अपने में लय कर लें ! 
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... इम-तुम जी-भर खुलकर मिल लें ! 


जग के उपवन की “यह मधु-श्री 
सुषमा का सरस वसंत . श्रिये ! 
दो श्वास्सों में मिड जाय, और 
ये श्वास. बनें अनंत श्रिये ! 
ह मुस्‍्माना है; आओ, खिललें: 
हम-पतुम जी-भर छुलकर मिल लें! 


१ जगन्नाथप्रसाद 'मिलिंद! 
[ श्रीजगन्नाथप्रसाद .मिलिंद” का जन्म संबत्‌ १६६४ विकपी 

सरार (व्वालियर) में, खत्नी-बंश में, हुआ ।प्रारंभिक शिक्षा ४. - 
तथा आध्यमिक महाराष्ट्र के अकोला-नगर के तिलक-राष्ट्रीय: सह 
मिली । तिलक-महाराष्ट्र-विद्यापीठ, पूना से मैट्रिक पास: किया फिर, 
विद्यापीठ में तृतीय वर्ष के अंतिम समय तक अ्रध्ययन किया | आपको। 
उदू , ऑँगरेज़ी, संस्कृत आदि के अतिरिक्त मराठी, बँगलां, गुजराती: 
भारत की विभिन्न प्रांतीय भाषाओं का भी ज्ञान है। शंप शांपि ): ४ 

में साल-भर तक, अध्यापन-कार्य करके, कौह वि आपत्तियों में / 
होकर घर लौट आए। ..... ५ अट क कक 
.. किशोरावस्था में आप पर अक्ोला के विदर्भ गुहकुल् के :... 

श्रीरघुनाथगरोश पंडित का विलक्षण प्रभाव, पढ़ा । उसी समंय हा 
* आपकी जीवन-घारा पैदल गईं। यौवन में काशी-विद्यापीठ के ह ही 
का; विशेषतः आचार्य नरेंद्रदेवजी का, अच्छा श्रमाव पढ़ा । . शांति 
निकेतन के विद्या-सवन के अध्यक्ष प॑० विधुशेखरजी शास्त्री भट्वौबार 
7 कला भवन के अरधिष्ठाता श्रीनंदचाल बोस के सत्संग से भी आए 
काफ़ी प्रभावित हुए न “8 8 
कविता आपने सर्वप्रथम १४ वर्ष की आयु में ही लिखी। सन्‌ १६१२ 
. की होली का दिन था। आपने मद्ात्माजी को गिरफ़्तारी का सम्राषार 
पढ़ा । उस सम्रय आप साम्रयिक्र लहर में वहकर राष्ट्रीय विद्यालय . 
के छात्र बन चुके थे । उस संवाद से आपके मन में एक अबोस बेदना ह 
हुईं । सारे राग-रंग छोड़ कर प्रधम बार आपने कविता लिखकर पाज़स्थान- 


हर ५ 


| हक ८ की, ४ हि अब ४३४ ५ 
्क $ आकर का: | 
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केसरी' पत्र को भेजी । वह उसकी उस असग की कविताओं में सब- 
प्रथम रक्खी गई । उसी समय से आपने पत्रिकाओं में कविता लिखना 
प्रारंभ कर दिया । माधुरी” के प्रादुर्भाव से आपकी रुचि कविता की 
हे ओर अधिक , हुईं, और धोरे-बीरे उप्रमें प्रौढ़ता आती प्रारंभ हुए । 
"6. प्न्‌ १६२९ से उस प्रकार की कविताएँ लिखनी प्रारभ कर दों, जिसे 
हृदयवाद', 'छायावाद' या रद्वस्यवाद कहते हैं । सन्‌ १६२६ 5० तु 
आपने बहुत-सी कविताएँ लिख डालीं और पत्रों में भी प्रकाशित कराई ! 
श्ापकी “त्रिलोचन', “निवारण , पृवेश्वसंद्री' श्रादि सर्वोत्तम कविताएँ 


- उसी काल की हैं। उसके बाद सन्‌ १६२६ में आप शांति-निकेतन 


चले गए। तब से आपकी कविता-धारा की गंभीरता और विप्ततार तो 
बटा, पर गति कुछ रुक गई । बाद को फिर लिखने लगे, और अब तेंके 
बराबर लिखते जा रहे है । 

पमिलिंद' जी न केवल पद्म द्वी, वरच गद्य लिखने में भी सिद्धहृस्त 
हैं। भ्रोदरिक्ृष्ण 'प्रेमी' की आँखों में पुस्तक दी भमिका तथा अताप- 
: : अतिज्ञा-नाटक इसके उदाहरण हैं । आपको “पखुरियां ( कविता-संप्रद ) 
का शीघ्र द्वी प्रकाशित दो रही हैं । चित्त-इत्ति भाुझ एव विनोद-प्रिय दोते 
:«« हुए भी गंभीर चिंतन में आपको बहुत आनंद गाता है । आप अपने 
जीवन और साधन से सदा असंतुष्ट रदते हैं। अक्षय प्यास, ज्ञान और 
कला के चेत्र में अतप्त प्रमरी-बृत्ति को देखकर आपके गरुजनों ने विद्यार्थी 
अवस्था में ही आपका प्यार का नाम 'मिलिंद' रख दिया था। ] 

श्रीजगन्नाथप्रसाद 'पिलिंदों छायावाद $ प्रसिद्ध कवियों में से & | 
आपकी कविताओं में एक ऐसी विशेषता है; जिसने थौड़े ही समय में 
कविता-देन्न में अपना एक स्थान बना लिया है। गंभीर भावों 
की कविताओं में प्रधानता दे। 'मिलिंद'जी विद्यार्यो-अवत्या प्तेद्दी 
ऐसे दतावरण में रहे हैं, जिसका प्रभाव जीवन तेथा आपकी कविताओं 
पर विशेष रूप से पढा। कविताओं में ओल, माधुय ठपा गंभीरदा 


4 


१४२ ... नवयुग-काव्य-विमषे 


का अच्छा सम्मिलन है। गंभीर चिंतन, भायुकता-पुंण विचाएपरए 
का प्रदाह प्रवाहित है। कवि कई -वर्ष से कविता लिख रहा है ।ऐे 
दशा में यदि हम उसके काव्य पर इब्टिपात करते :हैं, तो ऐसे 
रुपों में पाते हैं. । प्रारंभिक काल की कविताओं से प्रकृति-निरीक्षण 
प्रकृति-प्रेम का परिचय मिलता है | उध्च समय फूल, कली, उपवन, मू 
आदिः विषयों पर अधिक कविताएँ लिखी गईं। उनमें सरसत शो 
'सधुरता अधिक है. । कवि के जीवन की दूसरी लददर आवेगवूर्ण है। 
इस समय की कविताओं पर सामयिक्रता का अधिक अम्नाव है । उसी सुख 
#स्निगान'-नामक रचना आवेग-पूर्ण भाषा में. लिंखी । उस समा 
कवि की भाव-थारा क्रिघर वद्द रही थी, यह उसको “उगता राष्ट्र! कही, 
से प्रकट हो जाता है। तीसरा परिवर्तन कवि की रचनाओं में उस सनी 
पाया जाता है, जिस समय प्रेम और करुणा से युक्त सरस वेदनायूर 
कविताएँ लिखी गईं । चौथा परिवर्तन आजकल्न की घायावदी 
रचनाएं हैं । का 
_मिलिंद! जी की रचनाएँ उत्कृष्ट काव्य के दृष्टिकोण से उत्तम ड्ोती 
हैं: । इन कविताओं की यह विशेषता है कि कवि ने इनमें: मत्यु की : 
क्िलॉसफ़ी मधुर भाषा में व्यक्त की है। रहस्यमय के रहस्व के पढें को 
खोजकर उसके दर्शन कराने का प्रयत्न किया गया है । कवि अत | 
सीमा के घृ घट के भीतर मुस्किराते हुए देखता है, और सुस-दुःख डे 
पार बसनेवाले आनंद की उसमें आर्कक्षा करंता है। कविताओं में श्रम 
. आध्यात्मिक आनंद है। इनमें दर्शन और वेदांत का सु दर, मधुर और 
दक रूप दिखाई देता है । भावों की ऊँची ः 
और विचारों दी गहराई हैं । कवि को विद्यापीठ और शांति-निकेत 
संस्थाओं का सहयोग मिला था। इसी के परिगशाम-हवरूप ऐसा लाने 
पढ़ता है कि हार्दिक स्नेह और सहानुभूति के आधार पर स्थापित मारते, 
की अंतरप्रांतीय सांस्द्ृतिक्त एकता कवि का स्वप्न हे 
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- » आपने कविता के संबंध में एक स्थान पर बड़ी गंभीरता के साथ 
“ लिखा है--..“कवि का मन स्वभावतः ही इतना सुसंस्क्ृत होना चाहिए 
, कि उसमें उठनेवाला प्रत्येक विचार भविष्य में संसार के लिये हितकर 
' प्रमाणित हो। जिसका मन असंस्कृत है, वह कवि नहीं । रचना करते 
वक्त, कवि को अपने मन पर उद्देश्य का भार कदापि न लादना चाहिए। 
उसे हर हालत में आत्मपरितोष दी के लिये कविता करनी चाहिए । यदि 
-उसकी आत्मा निष्कलुष हुई, तो उसे केवल उन्हीं भावों से परितोष होगा, 
- जो विश्व-केल्याण के कारण होंगे । कविता को परिभाषा की दीवारों में 
कैद कर देना अच्छा नहीं। जिस प्रकार पहले भाषा का निर्माण दोता 
ह है, फिर व्याकरण का, उसी प्रकार पहले कविता की रूष्टि होतो ह्दै, 
फिर परिभाषा की। कवि का काम केवल रूष्टि करना है, और समी- 
क्षक का काम परिसाषा निश्चित करना । कोयल संगीत-शास्त्र का 
: अध्ययन नहीं किए रहती, किंहु बह बेघुरा नहीं गाती । उसका 
. स्वर 'पंचम! कहकर पुकारा जाय या 'सप्तम', यद्द संगीत-समीक्षक 
निश्चित करें। उसे इससे कोई मतलब नहीं। कवि भी इसी प्रकार 
कविता का एक केंद्र-चिंदु हृदय में अनुभव करता है। जब तक 
उसकी अनुभूति उसे स्पर्श नहीं करती, तब तक वह उसे अभिव्यक्त 
: नहीं करता। क्योंकि वह जानता है कि वह कविता नहीं दोगी। 
. निरक्षर होते हुए भी कुशल गायक जिस अकार मधुर संगीत के बीच 
में विवादी स्वर आते ही विक्रल हो जाता है, उसी प्रशवर सादित्व- 
समीक्षा-शात्ष का पारंगत न द्ोते हुए भी कवि कुऋविता खीर सुझविता 
को झट पहचान लेता-है, चाहे वद्द दूसरों को रचना हो या उच्तको अपनी 
. हो ।” इस अवतरण से 'मिलिंद! जी की काव्य-प्रयति के संबंध मे कुछ 
परिचय मिल जाता है। कवि झितने स्वतंत्र विचारों क्ष है, यद उर्फ 


पंक्षियों से प्रकट हो जाता है। मदहाहूपि रवोंद्र से भी एक धार * 


2 कल - 


“ “गेउनडी किसी कविता का अर्थ पृ... ४7ने यही उत्तर दिया... 


। 
>» 


सील 


कि 


कप 


बड४ नवयुग-काब्य-विमर्ष.. 
: कवि हूँ, समीक्षक नहीं, इसी विचार की पुष्टि 'मिलिंद' जी दी 5 । 
पंक्तियों से होती है । री वी हिल 
पमिलिंद! जी का काव्य-सादित्य प्रारंभ ही से एक ऐसी दिशा दी ओए | 
कुका हुआ हे, जिसमें आंतरिक सौंदर्य प्रकट दोता . है। कवि पे, 
प्रकृति का पुजारी बना। प्राकृतिक वस्तुओं का निरीक्षण बढ़ी गहरे ह 
के साथ किया। ऐसी कविताओं में कल्पना की प्रधानता दै, नी “ 
दी नहीं । छंद त्रायः लक्षण-प्रंथों के अनुरूप है, किंठ दूसरी लहर ज३. 
कवि के जीवन में आई, तो कविता ऊँचे प्रौदन्सी हो गई । सावना्रे 
दी तारतम्यता का एप परिष्कृत रूप दिखाई पढ़ा है । 'उगता पं 
कविता भावना-प्रधान ढै, और उसमें सामयिकता की लद्ढर लदराती दै। । 
सीज का एक व्यापक स्वरुप दिखाई देता है । अ्रधानतः कहपना के मं१९ - 
और सुंदर चित्रण से सुर है। यद्यवि कविता. सामरिक 
.स्थान-रुथान पर भावनाओं की छ दर प्रतिध्वनि कर्ण-गोचरः होती दै- 
:.. छुम यौवन फल के पुष्प 5 । 
तुम दो विश्वों के संधिस्थल: 
पर आशा के उज्ज्वल प्रकाश] 
तुम जीणें जगत के नवचेतन, 
बसुधा के उर की अमर श्वास; 
तुम उजड़े उपचन की वहार; 
मेरे किशोर * मेरे कुमार 


छः 


देश के नवयुवरों के प्रति कवि की कितनी मावना-पूर्ण और छुदर | 


५ 


युक्ति दै। एम यौवन के फल लानेवाले 3" दो, रोशव-कलिका 
विकास दो, लर्जरित संसार को नवचेतना देनेवाले दो) संत्तार के हृदय की. 
अमर श्वास दो, ते उज़ड़ें उपवन की बंदर हो । यद भावना कवि 
चूर्णों है ६ कवि 'पारतीय संस्कृति ऋ पुजारी है । भारतीय संस्कृति द्वाग 
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ही वह संसार को नवचेतना प्रदान करनेवाला है। किसी देश के युवक 
है उसके प्राण हैं | कवि साधारण उक्ति भी चमत्कार के साथ कहता 
है। यही विशेषता है--- 
. तुम एक-एक वे जल-कण , जो 
मिलकर बनते अगशित सागर; 
एक - एक तारक, जिनसे 
... जगमग करता विस्तृत अंबर । 
तुम वे छोटे - छोटे रज-कण + 
.. जिन पर असीम वसुधा निभेर; 
तुम लघुता की प्रतिमा अपार 
मेरे किशोर ! मेरे छुसार ! 
कवि लघुता की महिमा को मद्दत्त्व देता है । वह युवक का जीवन उस ' 
जल-कण के समान समभता है, जिससे मिलकर समुद्र बनता है । 
 सीमता में अस्ीमता का अनुभव करना कवि का हादय-धर्म सिद्ध 
होता है। इस प्रकार की कविताओं के लिखने के पहले ही कवि ने 
: गंभीर चिंतन और . अध्ययन-पूरा' कविताएँ लिखी थीं। 'विश्वस दरी 
'निलोचन” और. “निवारण” कविता में भाव, कल्पना का इतला से दर 
सप्ाावेश है कि कवि का अंतजंगत्‌ प्रतिध्वनित दोकर सामने प्रकट द्दी 
जाता है। विश्व को कवि ने एक सु दरी के समान अनुमान किया ऐ । 
: पद विश्व में सुदरी की रूप-रेखा का अनुमान करता है-- 
. सर के लहराते जीवन - सा, 
जब स्व॒र - लहरी के कपन - सा 
लहराता है सलयानिल में 
- ईस अचल का छोर, 
पाते ही असीम आहन 
लहरा देता है अनजान“ 


हि नवयुग-काव्य-विमर्ष 


प्राची और प्रतीची के 
प्राणों में एक हिलोर। 
लहराता जब मल्यानल में 
इस अंचल का छोर. ६. । 
कल्पना, मादकता और दाशेनिक विचारों का इसमें समावेश है । कवि 
की इस प्रकार की क्ृ तियों में भावना ओर कल्पना की प्रधानता है, इसलिये... 
कुछ दुरद और अध्पष्ट अवश्य हो गई हैं । इसी अकार की 'त्रिलोचन! 
कविता भी है।यह रचना भावना और कल्पना की प्रतिमूर्ति है । 
त्रिलोचन ( शिव ) के नेत्नों का भाववा-पूणण चित्र देखिए-- - 
एक पत्चषक में मुंदती . रजनी, 
एक पत्रक में खुलता दिनः.. 
क्रीोड़ा का क्रम सूजन विसजेन 
प्रचलित हे प्रतिदिन; प्रतिक्षण 
कितना अस्थिर हे लीलासय _ 
पलकों का उत्थान - पतन | 
कवि के मनोभाव आंतरिक जागृति के संदेश हैं । 'पलकों का उत्थान- 
पतिन! छितना अ्रध्रिथर है, इसमें स्वाभाविक्र बात को कवि ने मार्मिक ढंग 
से कहा है। यद्द एक प्रकार का खेल है, क्षण में सनन ओर छण में 
विसर्जन । क्षण के परिवर्तन में प्रकाश-अधेरा, राग-विराग, जरा-यौवन 
तप्ति-अतृष्ति, निराशा-आशा, रुदन-दसो, विस्मरण-स्मरण, सुख-दुख, 
हानि-ल्ञाभ, यश-अस्यश, विजय-पराजय ओर अंत में जन्म-मरण का 
रूप दृष्टिगोचर होता है। इसमें कवि का कितना गंभीर चिंतन प्रकट 
होता है । कवि की आंतरिक प्रेरणा का साकार रूप इस चित्र में चित्रित 
हो जाता है । जब वह “अमेद' के प्याले में मद ढी चितवन ढालता 
' है, तब द्वे प, निराशा,संशय, प्रतीति, अनय आर जन्म-मरण के भीति 
नहों रह जाती | साधना की ही बहुरुपता कवि ने भावनाओं में अंकित 
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की है। इसीलिए वह सम्मोहित होकर हिमित में, आँसू में, सुख में, 
दुःख में, मादरुता में उसकी छवि पर प्राणों के छुंद भर-भरकर निदावर 
करने को अत्यंत उत्सुक हो उठता है । इन कविताशं में कवि की कल्पना 
की उड़ान इतनी ऊँची है कि हृदय सटकने लगता है। उसके सामने 
. भावनाओं के ऐसे सामूहिक रूप उपस्थित हो जाते हैं. कि उस तत्त्व को 
वह समभझने में अपने को अप्तमर्थ पाता है। “निवारण” कविता इसी 
प्रकार के मर्मों से पूर्णा है । | 

कवि की झनुभति और काव्य- के अनुरूप ही उसकी आध्यात्मिक और 
: रहस्यवादों या छायावादी रचनाएँ हैं। इनमें कवि की . अनुभूति की 
अभिव्यक्ति है। कविताएं प्रेरणात्मक हैं + उनमें - आंतरिक्र प्रेरणा हे 
उन्माद है, और आध्यात्मिक सिंतन की रसक है । श्रीरवींद्रनाप ठाकुर 
का कहना है--“सोंदय से, - प्रेम से, मंगल से पाप को एकदम समूल 
नष्ट कर देना हो हमारी. आध्यात्मिक प्रकृति की एचमात्र आकांक्षा हे। 
'मिलिंद” जो को रचना भी कुछ इसो प्रक'र की भावना के अनुरूप हैँ । 


बह भो सोदय से, प्रेम से पाप को नष्ट करने की प्रवृत्ति के इच्छुक हैं। 
प्राथना है -. 


ग्राणों की वीणा पर छेड़ो 
८ ऐसा एक मद्दा संगीत; 
: ज्ञीन तुच्छ ताने जीवन की 
हों ज्ञिसके व्यापक्त स्वर में । 
एक अमर सोंदय घसा दो 
ह मेरे नयनों में, उर में; 
कज्षणिक रूप के कण खो जायें 
जसकी छव्रि फे सागर में । 
ज्ञद्व कामनाएँ में अरनी 
_ जिसमें लग कर दू सारीः 


१४८ नवयुग-काव्य-विसष 


ऐसा महालनुराग जग्रा दो 

मंगलमय | इस अंतर में। 
कवि उस महा संगीत का आह्ान करता हे, जितके व्यापक. स्वर में 
जीवन की तुच्छ तानें लीन दो जायें । व अपने नेत्रों और हृदय में 
उस अमर सोंदर्य के बसाने की प्रार्थना करता है; जिसकी छवि के समुद्र. . 
में क्षरिक रूप विलीन हो जाय ।साथ दी वह उस महाहुराग की 
जाशति का स्वप्न द्वेखता है, जिसमें वह अपनी चुद कामनाओं को लय 
कर दे । कितनी मंगलमय प्राथना है । वह अनुराग झीर सोंदर्य से अपने 
मंन को, तुच्छ कामनाओं और क्षरिक सुख को जीतना चाहता है। यही 
भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक रुचि है। (विश्व-रूप' कविता में कवि 
ने जिस असीमता का आह्ान किया है, वहद्द आंतरिक अनुभूति की 
आतिव्यक्ति है । वह अपने प्रियसम के नवीन रूपों का दर्शन प्राप्त करना 
चाहता है-- | ह 

वह विश्वरूप बन 'आओ मेरे सुदर, 

जो रेखाओं का बंदी बने न पट पर। 

जिसको भर रखने की तप कर जीवन-भर 

उर बने. एक दिन अंत-हीन नीलांवर। 

अनुभव को दृ॒ग-तक ही सीमित न बनाओ ; 

छवि से जीवन के अखुल्अखु को भर जाओ। 

हर भाँकी में विस्दृततर वनकेर आओ ६ 

जग के प्राणों की प्रतिक्तण परिधि बनाओ । 

(बिखरे भाव” कविता अधिकतर छायावादी भावनाओं और 'अल॒भूतियों 
से पूर्ण है । कवि कहता है कि उस अनंत की सौंदय्य-किरण को छूकर 
श्रपना जीवन छुनदला बनाओ--- | 

जिससे रस! मानस में खिलते 
झमित रूपशतदल प्रतिष्षण, 
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उस सोंद्य -किरण से छूकर 
करो सुनहला यह जीवन । 
इसमें 'उसकी' शब्द का प्रयोग रहत्यवादो अथ का द्योतक है। उस 
असीस शक्तिवाले के सोंदय से दी दद जीवन को सुनहला बनाना चाहता 
है। 'सनहला'-शब्द कितवा व्य॑जना-पूर्ण है, मुद्ावरेदार है। 
- निमल्न स्नेह प्रभात-सुसन का 
सांध्य उषा की करुणा मोन , 
सखि, इन अधरों की प्याली में 
'.  सिल्ञा गया चुपकेनसे कौन 
जिप्तकी छवि में अखिज्न विश्व का 
अनुभव सिलन कराता हे;. 
अखिल विश्द में विरह उसी की 
क्षण-क्ए छवि दिखलाता हे। 
इन दोनो रचनाओं में रहस्प की संदर अभित्यक्ति ऐै। अखिल 
विश्व में उठी. की विरद् विद्यम्तान छै, “बोर वही क्षण-क्षण में अपनो 
छवि दिखलाता है, आदि विदारों में कवि छो प्रेरणा का रूप प्रदर्शित 
है । यह स्पष्ट भाव-व्यंज्ञना है । इसमें छायावराद को गूइता भी अंतर्दित 
नहों है, जो क्िपी को बुद्धि के परे हो। वबिखरे भाव की पची 
कविताएँ बढ़ो सार्मिछ और अनुमव-पूर्ण हैं। ऋति ने बड़ो सुद॒र उक्कियों 
से अपनी प्रेरणा का स्वप्त देखा है। महांमृस्यु', 'स्नेदमयि , मोहाई 
जीवन-दोप' आदि कवि को अम्यान्य कविताएँ मो अतुभूति-पूरा &। 
थअनुऐध' कविता में कवि ने “पर्त्य, शिदं, सूदृस्म की प्रेरणा पा मदर 
चिन्र सोचा है । वह संधार को आध्याजिक पितन ऋरनेवाले की दृष्टि 
से देखता ऐ-- 
जीवन- पथ की असिट कझ्माव 
बने निर्मिष में स्वणे-समान: 


हे नवयुग-काज्य- विमणे - 


बिखरा दो उदार अधरों से 
किरणों की उज्ज्वल सुंसकान । 
एक अनिद्य रूप की -ज्वाला 
देवि ! जला दो तरिभ्ुवन में। . ' 
जिससे अशिव, अंसत्य, अस दर... 
दो सब भरमस एक क्षण में। 
रग दो मेरे स्पप्त सजनि; सबं; 
जीवन-मस्ण अरण कर दो; 
जन्म-जन्प्त का. शून्य पातन्न यह 
आज बद-सर में भर दो। - ह 
आत्मा को उज्ज्वल और पवित्र बनाने में कवि को उन किरणों के 
प्रकाश की आवश्यकता है, जिससे जीवन-पथ की अमिट अमावस स्वण 
के समान बंन 'जाय | वह संसार से “अशिव, असत्य और असखुंदर' 
चस्तुओं को एक ज्ण में भस्म दोना देखना चाहता है। तनिक भी वह 
अपने आदर्शवाद के सम्मुख कुकना नहीं चाहता। उसकी आंध्यामिक 
पिपासा की तृप्ति तभी दो सकती है, जब 'चह जन्म-जन्म से जीवन का 
शल्य पात्र अपनी कृपा को एक बद से भर देगा | इस विचार में क्रितनी 
गूढ़ भावना का प्रदर्शन किया गया है | 
इसी प्रकार से क्रितनी ही कविताओं में कवि के रदस्यवादी विचारों 
और आध्यात्मिक चिंतन का अनुभव होता है| भावों, विचारों और अलु- 
भति की अमिव्यक्तियों का उज्ज्वल छत 'मिलिंद' जी की कविताओं में .. 
हंष्टिगोचर होता है । यों तो अधिअंश कविताएँ बोधगम्य हैं, डिंतु कहीं- 
कहीं अस्पष्ठता अवश्य आ गई दै। भाषा के दृष्टिकोण से कवि की 
“रचनाएँ स्पष्ट और सच्चा हैं । खड़ो बोली के शब्दों और वार्क्यों के 
शुद्ध प्रयोग की ओर कवि ने व्शिष घ्यान दिया हे । 
कवि ने गद्य-रचना की ओर भी ध्यान दिया दे | प्रताप-:रि ज्ञा' नाव्क 
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उसकी सदर कृति है.। छोटा, किंतु सदर नाटक लिखने से कवि के सदर 
गयकार होने का अनुभव द्वोता है. । श्रीदरिकृष्ण 'प्रेमी' की “आँखों में' 
5 पुस्तक की भूमिका लिखते हुए 'मिलिंद! जो ने काव्य के संबंध में जो 
, “ विवेचना की है, वह उनके अनुभूति-पूर्णाचिंतन और “रुत्यं शिव छुदरसू! 
- की उपासना का प्रतित्रिंव है । काव्य, विशेषतः आध्यात्मिक या रहस्यवादी 
काव्य, का क्‍या तार्पय है, कवि का अंतर्जंगत्‌ कितना, ढ द-पूर्ण है, आंत- 
:रिक्र प्र रणा के काव्यों को क्या स्थान मिलना चाहिए, इस संबंध रे 
- मिलिंद' जी के विचार गहन और मामिक हैं । 
कवि ने अभी तक अनेक कवितओं की रचना की है, किंतु उनका 
एकत्र रूप न॑ द्ोने से उनकी भावना ओर अनुभूति के मर्मों 
फो खोजना पढ़ता है । इसीलिये इनक्की कविताओं की सम्यकू आलोचना 
अभी तक नहीं हो सकी, किंतु “यह निवबिद'! हे कि 'मिलिद'जी नवीन 
फंवियों में विचार के दृष्टिकोश से . उच्च रहृश्यवादो कवि हैं। उनकी [ऋवि- 
ताएँ आंतरिक अनुभूति की अभिव्यक्तियों को प्रतिविंश हू | आपकी मेजी 
हुई पाँच सदर कविताएँ यहाँ दी जाती हैं--- 





निवारण 

| सजनि, लौटा लो यह आह्वान ! 
पुम्द्दारा लोक, 
न तम है जहाँ, न है आलोक, 
न सुख है और न शोक, 

बहुत ऊँचा है, भ्रुव ऐ, देवि, 

भरिथर .मर्त्यपहुँचता वहाँ, 
सूमती रहती हो तुम जहाँ... 
अपनी ही मादकता में, 
अपने ही 'अपनेपन! में, 


03 नवयुग-काव्य-विमषे 


बुलाती हो क्यों फिर छुंम मुझे 
अचानक इंगित कर हर बार, 
रवि - शशि - तारक आदि _ 
खोलकर अगणित द्वार १. 
भूल जाती हो क्या, यह विश्व 
बहुत नीचे है, मैं है दीन, 
दूर हो छुम, मेरी गति क्षीण । 
मलिनता की कंथा कर दूर 
यज्ञ करता हैं ज्यों दी, चलू 
एक ही दो पग मैं. उस ओर, 
. विश्व कद्दता है--“ठहरो ! 
चले कहाँ? दे देगा में अभिशाप | 
चरण-रज पर भेरी विश्राम 
करो * बस यही तुम्दारा काम । 
द्वाय, इस दुविधा में पढ़ मुझे 
धनमिलती माया और न राम । 
पतन से जब मेरा उत्पान थे 
देखता है दोते संसार, 
न - जाने क्यों, इसमें नादान । 


समझता है. अपना अपमान ! 
सजनि, लीठा लो यद आह्वान ! 


मै क्र न्ः 


सजनि, मानो न; करो न प्यार ] 
मेरे उर की मृदुल कल्पना की 


अंगुलि केकर कर में, 
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वना लदरों का यान, 
। अरी छदविमान, 
जब तुम .लॉध पूरणाता-सागर , 
ले चलती हो सुझे भुलाकर , 
; देवि, उस पार; 
इधर हंसता छे सब संसार , 
उधर तुम्हारी सम्मोहन - सी 
तानों पर मैं बाल, 
दे उठता हूँ ज्यों द्वी ताल 
साध-पघाघ ये चरण 
मे विना अभ्यास 
चपल, भोज्ते, अजान ! 
: न-जाने क्यों हँसता संसार । 
सजनि, मानो न, करो न प्यार। 
भे+ न के 
सजनि, मानो, मत दो वरदन ! 
जब तुम अपनी हटठी अंशुलियों से 
ये रुखे केश 
समुद संवार, 
ह वन-कुसमों छा सुकुट उदार 
े भेरे इस झवनत मस्तक पर 
रख देती दो खेल- खेल में 
झुपके- से सदर  झुकुमार, 
फर देती हो स्नेह - रूपों से 
मनमाना घझभिपेद्, 


उग-छटनतव- 


१४४ -... लवेयुंग-काव्य-विम्ष..... ह 
लुभा लेती दो भोले प्राण 
पुलकऋ-- मादक सुख की रोमांच 
लुठ देता है. मेरा ज्ञान । 
संदज हुम चिबुक पकद्कर उठा 
निरखती हो जब मेरा भाल, 
एक चितवन में हृदय निहाल । 2 ै 
उठ जाते हैं नयन छुम्दारे मुख कीओर, 
सरेखते शशि को अस्ृध , चकोर। . 
तनिक उन्नत होता अज्ञात पक. मम 
थुगों के बाद 
एक बार मेरा भी यद्द रत 
भोला- भाला- सा भाले- 
छोड़कर अनायास अवश्ाद | 


: तृप्ति का गौरव ! आह ! 


न रहती जग की चाह * - 


, क्‍योंकि 'ऊँची है इसकी द्वॉट 
: . और फोका पकवान ।! 


हुम्दारे आराघन में इसे 
भल जाता. हैं. में अनजान 
न कर पाता वांछित सम्मान । 


रूठकर मुक्त पागल से, विश्व 


उसी को कद उठता खमिमानों । 


हाय; क्या वह भी है अमिमान! 
' ह सजनि, मानो, मत दी वरदान ! 


बन्लट 


निकल ज 02 अप 


डे 
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खिल उठता है हृदय-गगन का) 
- जल, थल,; अनिल, अनल, कण-कण का, 
- खिंलती है जब इन अधरों पर 

शा ऊषा-सी मसुसकान, 
” जग के श्रांत पथिक, बन मधुकर, 
ले जाते मधु, 'रुककर पल - भर, 

दशो दिशाएं शतदल - सी खिल 

करने लगतीं दान, 

खिलती है जब इन अधरों पर : 
म ह“ ऊषा-सी मुसकान । 
सकल कामना लय दोती है, 
चतुर चेतना भी सोती हे, 
इन नयनों में भर ढलकाती 
- हो जब मद की धार। 

. श्रगढाई लेता है यौवन, 
मुंद जाते सुख-दुख के लोचन, 
आह, सम उठता है प्रतिषण 

पागल-छा संसार । 
इन नयनों में भर दलझाती 
हो जब मद की थधार। 
सर के लह्ााराते जीवन-सा, 
जद स्वस-लहरी के पंपन-सा, 


लहराता दे मलयानिल में 
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पाते ही असीम आहान;- 
लद्दरा देता है अनजान 
प्रावा और प्रतीची के , 
प्राणों में एक दिलोर, ह 
लदराता , जब मलयानिल में 
इस अंचल का <छोर। 
खग करते कल्न-रव अंबर में,.... -. 
लहरें उठती हैं. सामर में, 
भर. देती हो अखिल शूल्य को 


जब गाकर॒ यह गान) 
| चेदना बनती विकल विद्दांगं, 


मौन संध्या का धीमा राग; 
जड़ जग के दोते हैं चेतन 
तान-तान पर प्राण | . 
भर देती हो अखिल शून्य को 


जब गाकर यदह गान । ह 
पुलकिने होता दे नंदन-वन, 


थिरक-थिरक उठते है उडगण; 
अपनी द्वी तानों-की गति पर 
जब तुम करने लगतीं नतेन, 


- सुनकर नूपुर की मनकार 


खुलते हैँ  रवि-शशि के द्वार, 
इन चरणों के ताल-ताल पर 


तिभुवत्त में होता है कंपन, 
अपनी ही तानों ही गति पर 
लब तुम करने लगतीं नर्तन। 


जगन्नाथप्रसाद 'मिलिंद! 
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मत मर्म-व्यथा थूगे, विद्यत्त बन, आओ; 
बन निविद्द श्याम घन प्राणों में छा जाओ ! 
किरणों. की .उल्कन क्षणिक्त न बनो सबेरा ; 
बन निशा डुबा दो छवि में जीवन मेरा । 


अस्थिर जीवन-कश वन न नयन ललचाओ ; 
बन शांत मरण-सागर असीम लहठराओ ! 
जो टूट पड़े क्षण में विनाश-इंगित पर ; 
वह तारक चन मत ध्यान भंग कर जाओ ; 
जिसकी अंचक् - छाया में सोवे त्रिभुव॒त् , 
वह अत-हीन आकाश नील बन शआओ। 
' फिर उसी रूप से नयनों को न भुलाओ $ 
* अभिनव अपूर्व छवि जीवन को दिखलाओ ! 
दश्शन-खुख की. परिभाषा नई बनाओ  ; 
लघु हग-तारों में नहीं, हृदय में आओ। 
पद विश्व-हप वन शआओ, मेरे सदर! 
जो रेखाओं का बंदो वने न पट पर; 
जिसको भर रखने को तपरर जीवन-भर 

उर बने एक दिन अंत-हीन नीलांदर ! 
-अनुभव को हृग तह ही सीमित न बनाशो ; 
छवि से जीवन के अणु-अणु को भर जाओ ! 
इर मांझी में विस्तृतर बनझर अआश्नो; 
जग के प्ाणों की प्रतिक्षण परिधि बातों | 
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मोहाबुता 
प्रिलन-मोहद का मंदिर आवरण वन लिसने था इसे छिपाया, 
पिरद-बह्ि बन प्रेम-हेम को यदि अब वह चमकाने आया, 
क्यों न साधना! के मंदिर में सखि, तूने त्यौहार मताया ? 
सुख का अस्थिर कोलाहल बन जिसने अब तक तुझे जगाया, 
दुख की कहणांचल-छाया बन यदि अब वही सुलाने आया,' 
क्यों न गाढ़ निद्रा ली तूने, क्यों न सजनि, श्रम-क्लेश मिठाया १ 
वैभव बनकर जिसने तेरे दोषों को सखि, स्वैर बनाया, 
निर्धेनता बन वही गणों की अगर परीक्षा लेने आया, 
क्यों तूने संक्रोच-लाज के अवगठन में उन्हें छिपाया: 
क्षद्र स्नेह बन अब तक जिसने तेरा 'जीवन'-दीप जलाया, 
चह्दी असीम 'मरण'-तम बन यदि निविड़ालिंगन देने आया, 
क्यों, सखि, सिहर उठी तू भय छे, क्यों न मिलन-# गार सजाया! 





_ जीवन-दीप 


जिसकी एक कलक पाती, तो रवि-शशि की पलेके कुक जातोीं, 
पूर्ण पयोनिधि की मादकता मु की दो लघ बदें पारती,. 
बिखरी वीणाएँ अंबर में मद्दामिलन का स्वर भर शार्ती, 
एक-एक शतदल के उर में लाख-लाख श्राँखें खुल जातीं, 
: बही प्रकाश, इसी में छिपकर, चुपके से जब देते हो भर, 
मेरा लघुतम जीवन-दीपक कद्द उठता है. विस्मित होका--- 
क्या इसलिये कि फेला दे में कण-झणा में प्रकाश की प्यास्त, 
- लघुतम स्नेह-पात्र में प्रियतम, भर देते हो परम प्रकाश । 
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..- 'हितीय खंड 
( कत्पना-प्रधान कवि ) 
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१--जयशंकर 'प्रसाद' 

[ बाबू जयशंकर प्रसाद! का जन्म संवत्‌ १६४६ विकमीय में, काशी 
में, हुआ | इनके पिता, बाबू देवोप्रसाद सुघनी साहु; काशी के प्रतिष्ठित 
. दानवीर रईस तथा संस्कृत-शिक्षा के बढ़े प्रेमी थे । इनकी सहायता से 
"कितने ही विद्यार्थियों को संस्कृत-शिक्षा प्राप्त करने का सुअवसर मिला । 
 श्रीजयशंकर'प्रसाद' की शिक्षा का प्रारंभ घर पर दी हुआ । संस्कृत और 

हिंदी की शिक्षा प्राप्त करके क्‍्वींस कालेमिएट स्कूल, काशी में अंगरेज़ी 

पढ़ने के लिये भर्ती किए गए । वारद वर्ष की अवस्था में इन्होंने मिडिल ' 

पास किया, किंतु पिता के एकाएक स्व॒गवास हो जाने से इन्हें पढ़ना छोड़ 

' देना पड़ा, और इनके बड़े भाई श्रीशंभुरूनजी ने घर पर दी पंडित ओर 

मौलवी रखरर संस्कृत, फ़ारसी, उदी, और अँगरेज़ो पढ़ने को व्यवस्थ 

. कर दी। थोड़े ही दिनों में इन्होंने अच्छी योग्यता प्राप्त कर की । सत्र 

वष की आयु में इनके बढ़े भाई का स्व्रगवास हो गया, झोर इनके ऊपर 

. गृहत्थी छा सार आओया। इनका कारवार इनके पिता के हो समय 

- से बहुत बढ़ा-चढ़ा था। श्रोजयशंकर प्रासद' ने उसे खूप सेमाला, फोर 

बढ़ी योग्यता-पूरव के दूकान तथा ज़्मोदारी की देख-भाल की। जेसा इनके 

- रिता के समय से लोकोपच्नार और सद्दायता का कार्य होता आया था। 
वेसा दी इन्होंने भी क्रायम रक्खा । 

'प्रसाद'जी की रुचि साहित्य की और इाल्याल से दोथी। दे 

बाल्यकाल से ही कविताएँ लिखने लगे । यद्यपि दिता चोर बढ़े भाई के 

स्वगंवास से गृहस्थी का भार इनके ऊपर हम गया था. कि शदित्वि-लेदा 

की रुचि में कमो नहों हुईं, और दिन-प्रति-दिन इनठा मुझाय इस शोर 

अधिर दोता गया। इनझी रुक प्रारंग दी से भादना-प्रधान रही । धाट- 
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वादी रचनाएँ इन्होंने ऐसे समय में हिंदी में लिखनी प्रारंभ कीं, जिस समय 
इस ओर हिंदी-प्रेमियों का ध्यान भी नहीं था। काशी से प्रकाशित होने 
वाले 'इंदुः मासिक पत्र में इनकी इस प्रकार की रचनाएँ छुपती थीं। 
मिन्न-तुकंत रचनाएँ भी इन्होंने उसी समय से लिखनी प्रारंभ कर दी 
थीं। यद्यपि, समय के फेर से, इनकी रचनाओं का उस समय स्वागत 
नहीं हुआ, किंतु शअस्ाद'जी अपने सिद्धांत पर दृढ़ रहे, ओर समय पाकर . 
इस अकार की रचनाओं का विशेष आदर हुआ, तथा हिंदी में छायावादी 
रचनाओं के श्रीगरोश करनेगले माने गए | कविताओं के-घिवा आप ऊँचे 
दर्ज के कलाकर, कहानी-लेखक और नाटककार भी थे । गृदस्थी में फ्से 
रहने पर भी इन्होंने हिंदी में कविता तथा गद्य की अनेकों उच्च कोटि की 
पुस्तकों की रचता की । इनके लिखे हुए दर्जनों'प्रंथ' आज हिंदी-साहित्य 
की कोर्ति रक्षा कर रहे हैं । इनकी लिखो हुई पस्तकों में कानन-कुछुम, 
प्रेम-पथिक, महाराणा का मदत्त्व, सम्राद्‌ चंद्रग॒ुप्त-मौर्य, छाया, उवंशी, 
राज्य-श्री, करुणालय, प्रायश्चित्त, कल्याणी-परिणय, विशाख, भरना, 
अजातशत्रु, जनमेजय का नागयज्ञ, आँसू अतिध्वनि, कंकाल, नवपललव, 
कामना, स्कंदगप्त, तितली, एक घूंट, इंद्रजाल, आकाश-दीप और लहर 
प्रत्तिद् हैं। 'कामायनी'-नामक महाकाव्य महत्त्व-पूर्ण है कि 
'प्रसाद' जी वर्तमान काव्य-जगत्‌ के प्रसिद्ध छायावादी कवि थे । भाषा, . 
भाव, कल्पना और सोलिकता की दृष्टि से इनकी रचनाओं का बढ़ा महत्त्व. 
है। सन्‌ १६३७ ई० में, चाज्नोस वर्ष की अवस्था में, इनका स्वर्ग 
वास हुआ | | ॥ 
बाबू जयशंकर प्रसाद! प्रथम श्रेणी के छायावादी कवि थे । इन्होंने 
छायाबाद की मधुर रागिनी उस समय छेही थी, जिस समय हिंदी-साद्ित्य 
, में सामगिह््ता की -लदर बद्द रही थी। हिंतु इनके द्वदय में भावना की 
हो प्रधान घारा कल-कल ध्वनि से अवाहित हो रही थी। धन्तादली 
भारतीय संस्कृति के पुजारी थे। उनझा ऐसा विचार था कि बुद्ध भगवान, 
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भारतीय सस्कृति के मद्दात्‌ गौरव थे । बुद्धलीन संस्कृति ही वास्तविक 
संस्कृति थी, उद्ची के पुनरुद्धार की कल्पना यद्द करते थे, और इनकी रच- 
नाओं का सज्न भी इसी आंधार पर हुआ है। रचनाओं में प्राचीन 
संस्कृति को रूप-रेखा का पर्णा रूप से विकसित रूप याया जाता है । 
* फेल्पना और भाव इनकी कविता का. प्रधान गण है। प्रतिसा चतुमु खी 
. है। कहाँ कल्पना की अनुप् उड़ान है, तो कहीं अनुसृतियों का घनीभूत 
एकीकरण, कहीं पीड़ा और वेदना का करण कंदन ऐ, तो कहीं आशा 
और उल्लास की मार्मिक कतक ; कहों प्रकृति की मनोहर माँकी है, तो 
कहीं प्रणय और प्रेम्न का स्वाभाविक चित्रण, कहीं उपाश्य देव के प्रति 
फप्ननीय, कामना-भरी वाणी है, तो कहीं वीरों की.कीर्ति-गाथा के उदू- 
गार ; कहीं ऐतिदहाध्रिक भावना का चमत्कार है, तो ऋहों संपार को भाव- 
नाओं का स्पष्टोकण और कहीं विश्व-प्रेम का कछण गान है, तो कहीं 
भारत का सांस्कृतिक गौरव की प्रतिध्वनि । इस प्रक्मर इनकी रचनाओं 
में हमें विस्तृत प्रतिमा और अलौकिक चमत्कार का दर्शन द्वोता है । 
प्रसाद! जी की समता का लिखनेवाला शायद ही दिंदी का कोई छायावरादी 
लेखक हो, इसी से इनझी प्रतिमा छी क्रीमत झोंकी जा सकती 
बावू जयशंकर प्रसाद' ने प्रारंभ में कुछ त्ज्ममाषा की रचनाएँ की हैं, किंतु 
उनमें भावना है, ज्ञितक्ना विक्स आगे चलकर विशेष रूप से हु आ--- 
पुन्नक उठे हैं रोम-रोम खड़े स्वागत को, 
जागत हैं नेन-बरुती पे छवि छाझओो तो 
मूरति तिहारी उर-अंदर खड़ी हूँ; तुम्हे 
देखिवे के हेत, ताहि मुख दरसाओो तो । 
भरिके उछाह सो उठे हैं सुज्ञ भेटिये को 
सेंटिवे को ताप क्‍्याँ प्रसाद तरखाओ तो; 
हिय हरखाओ, प्रेमस-रस बरसाओ; आश्ो 
सि प्रानप्यारे! ने सो लगाझो तो । 
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यद्यपि इस रचना का शब्द-विन्यास जजभाषा का-सा है, किंतु भावना, 
में नवीनता की भमचक है। इसी नवीनता के अनुसार 'प्रसाद'जी का 
कांव्य-जीवन प्रारंभ होता है, और तदनंतर इन्होंने नवीन भावनाओं के 
साथ-साथ नवीन छंदों का भी निर्माण किया । कवि का संकेत उपाध्य देव की 
ओर है। बह उसके स्वागत की कामना करता है, किंतु नवीनता, मधुरता 
ओर नई कल्यनाओं के साथ । इस प्रद्वार की भावना आपके भावुक हृदय. 
में संचित रही । चेँ,कि उस समय नवीन छंदों की कोई पूछ नहीं थी, इसलिये 
कवि ने नवीन भावना के प्रसार और ग्रचार के लिये ग्राचीन छंद का भाव 
* लिया है। 'प्रसाद'जी की ऐसी प्रवृत्ति उस समय उचित दी थी। 
“आस! नाम का काव्य अजुभूति और कत्पना की प्रधानतां के कारण 
फाव्य-जगत्‌ की एक अ्रपूर्व वस्तु हे, किंतु इस प्रकार की मौलिकता और 
भावना को समझनेवाल्ले उस समय नहीं थे। इस्तीलिये 'अ्रसाद'जी ने 
उस समय आँसू की कल्पना नई भावनां से युक्त पुराने छंद में इस प्रश्नर 
अंकित की थी--- 
आवे इठलात जलजात-पात के-से बिंदु 
केधों खुली सीपी माहिं मुकता दरस है; . 
कढ़ी कु ज-कोप तें कलोलिनि के सीकर ते, 
प्रात दविम-कन से न सीतल परस है।. 
देखे दुख दूनों उसग्रत अति आनंद स्रों 
जान्यों नहीं जाय याहि कौन सो दरस है; 
तातो-तातो कढ़ि रूखे मन को हरित करे, 
एरे मेरे ऑँसू, ये पियूप ते सरस हैं। 
: कफल्पना की उड़ान कविता का चमत्कार है। "मेरे शत पीयूष से भी 
सरस् हैं? की भावना वढ़ी कोमल और मार्थिक है | यद छंद कवित्त है, | 
और कहीं-कई्ी अजमापा के शब्दों का सी प्रयोग हुआ है, किंतु मिस 
समय नवीन छाव्य का आदर दोने लगा, और 'अ्स्राद'जी ने देखा हि अब 
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: छायावादी रचनाओं का युग आ गया, तब उन्होंने उसी भावना को मोलिक़ 
: झरूप दिया; और-- 
जो घनीभूत पीढ़ा थी 
हे  ... सस्तक सें स्व॒ृति-सी छाई, 
* - दुर्दिन में आँसू बनकर 
। ... बह आज बरसने आई । 
लिखकर अपनी वास्तवरिक्क प्रतिभा का परिचय दिया । 'प्रसाद'जी के 
फाव्य के विक्राप का यही रहस्य है । पहले इनकी प्रारंभिक रचनाओं का 
बाह्य रूप प्राचीनतावादी था, किंतु आंतरिक नवीनतामय । धीरे-धीरे 
क्रमश; उन्होंने रचनाओं का बाह्य रूप भी परिवर्तित कर दिया, ओर नवी- 
नता के साँचे में वे पूर्ण रूप से ढल गई । इस प्रकार की रचनाएँ बहुत 
थोड़ी हैँ, अधिकांश नवीन छंदों से युक्त भाव-कल्पना की विभूति 7 
'प्रसाद'जी का काब्य प्राय: भ्रस्पष्ट है । वह समझ में जल्दी नहीं आता । 
. उसका कारण यही है हि भावना दुरूह है, और उनमें कुछ दर्शन और 
: वेदांत की पुट है । साथ ही कुछ रचनाएँ स्पष्ट भी हैं, जो कोमल भाव- 
नाझों और मधुरंता से ओत-प्रोत हैं । सांस्कृतिक ग्रीढ़त्व तथा विवेक 
ह हा अनुभूति की गहराई का रचनाओं से पूर्णो परिचय मिलता 
! 


'प्रसाद'जी की आरंभिक, रचनाओं में 'प्रेम-पथिक! सबसे छु दर हे । 


स्पष्ट है, और प्रेम ढी अलीक्षिक लहरें अपनी शीतल्ता से टदय ६) 
शोत-प्रोत कर देती हैं । 'महाएणा का महत्त्व भिक्ष-तुत कास्य ट्र 
ऋनन-कुछुप! में एक सी ग्यारद कविताएँ संशहीत है। इसमें फुद कवि- 
ताएं पुराने ढंग की हैं, ओर ज़्यादातर नवीनता लिए हुए | मिस्सा दाइ्य 
पा महत्व उक्त छाब्यों से अधिक दे। प्रझ्ति हो घलीरिए हम फीर 


परणा-कण के निरीक्षण हा अदभुत चमत्तथार इस प्रथा में पाया जाता ५ । 
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कल्पना, भावना, मार्मिकता और प्रोदत्व की आमा इसमें स्थान-स्थान प्र्‌ 
चमत्कृत हुई है । इसके सिवा इन्होंने अपने नाटकों में यथास्थान निन 
गीतों का सजन किया है, उनकी महत्ता, मेरी समझ में, अन्य कविताओं - 
से किसी प्रकार कम नहीं । प्रसादजी छोटे गीत लिखने में अत्यंत सफल 
हुए हैं। उन गीतों में उनकी प्रतिभा का विशेष चमत्कार दिखाई देता 
है । पीढ़ा, उन्‍्माद, आशा, निराशा और प्रेम का अदभुत प्रदर्शन 
हुआ है। 'आँधू! काव्य कवि की मार्मिक अनुभूतियों .का एक 
करण है। आँसू के प्रति की गई कल्पना की छु'दर व्यंजना बढ़ी 
सफल हुई है । | 

जब हम श्रीजयशंक्ररअ्साद' की रचनाओं पर सूद्म रूप से विचार 
करते हैं, तो उन्हें कई रूपों में पाते हैं---( ३ ) अनुभूति और कत्पना- 
प्रधान कविताएं, ( २ ) प्रकृति-सौंदर्य प्रे पूर्ण और “गंभीर, ( ३ ) 
सांस्कृतिक भात्रना पूण रचनाएं, ( ४ ) मिन्न-तुकंत रचनाएं और (५ 2) 
गीति-काव्य । 

उनका अनुभति-पू्ण और कल्पना-प्रधान कांव्य 'आँधू' है। अधि 
से बढ़कर सुदर कल्पना ओर अनुभति असाद'जी के किम्ती अन्य काव्य में 
नहीं पाई जाती । वेदना, थीढ़ा, मधुर भावना इस काव्य की प्रधाव वस्तुएं 
हैं । इसमें १२४ छंद हैं। केवल कहपना-दही-कत्पना है। शोध! के 
संबंध में सुंदर ऋल्पना का इसमें सामूहिऋ एड्रीकरण है । 

इस करुणा-कलित हृदय में क्‍यों विकल रागिनी बजती ; 

क्यों हाह्याकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। 

क्यों छललक रहा दख मेरा ऊपा की म्रद पत्चकी मं; | 

हाँ, उन्नंक रहा सुख सेरा संब्या की घन अक्कों में । 
. चूस गई एक बसती है स्वृतियों की इसी दृदय में; 
. नक्षत्र-लोक. फेत्रा है जेंसे इस नील निलय में। 
कवि! कपना करता दै--इस कहणा से पूण द्वृदय में क्यों विरत 


जयशंकर प्रसाद १६७ 


रागिनी बजती है, क्‍यों हाहाकार के खबरों में असीम वेंदना उत्पन्न हो 
रंदी है । हृदय में स्मृतियों की एक वस्ती वस गई है, जैसे इस नील 
निलय में नक्षत्र-लोक फैला हुआ है। कितनी मार्मिक भावना है। हंदय 
को. स्मृतियों की बस्ती कहना व्यंजना-पूर्णा है। अनुभूति की आभा अपनी 
उज्ज्वलता प्रकट करती है । पीड़ा और वेदना की यहाँ कल्पना बढ़ी छु दर 
है। कवि आँसुओं के संबंध में कहता हैं-- 
चातक-की करुण पुकारें श्यामा-ध्वनि सरल-रसीली ; 
मेरी करुणाद्रे कथा की डुकड़ी आँसू से गीली। 
चाडव-ज्वांता सोती थी इस श्रेम-सिंधु के तल में; 
प्यासी मछलो-सी आँखें थीं विकल रूप के जल में । 

' नीरव मुरली, कल्रव चुप, अलि-कुल थे दं द्‌ नलिन में ; 
कार्लिंदी बही प्रशय की इस तससय हृद्य-पुलिन सें | 
छिल्न-छित्कर छाले फोड़े मल-मलकर मझदुल चरण से ; 
घुल-घुलकर बह रद्द जाते आसू करुणा के कणन-से । 

: चुलबुले सिंध से फूटे, नज्ञत्र-्मालिका छूटी $ 
छठ 


-घ8 8 
चेतना बही जाती थी हो मंत्र-मुग्ध माया में; 
3 ग 


काछी आँखों में कैसी यौवन के मद की लाली ; 
मानिक-मदिरा से भर दी किसने नीलम की प्याली | 
" ( आँस! हे ) 
“प्यासी मछली-सी आओँखें',' कालिंदी बही प्रणव की इस तममंब हृदय- 
. पलिन में ',' घुल-घुलकर वह रह जाते पऑँदू छप्णा के कंण-से ॥दुल- 
बुले सिंध से ऊूटे','नक्षत्र-मालिका ही" माण में चेतना बही सात 
थी!,'नोलम की प्याली मानिक्-मदिरा से भर दी आदि पंक्तियों में शिलिगी 


: भधुर और कोमल भावना है। इसमें छायाबाद हो नहीं, हदाबाद सं 


१६८ नवयुग-काव्य-विहष॑... 


सदर चित्रण है। कहना तो यह चाहिए कि प्रसादुजी” का 'ऑँव, दर 
वाद की धरोहर है । इसी प्रकार की अन्य अंनेक संदर कह्पनाएँ-भऔर 
भावनाएँ हैं, जो “आँसू” में अपनी उज्ज्वलता प्रदर्शित कर रही हैं । यों 
तो आपकी कविताओं के कुछ संग्रह और प्रकाशित द्वो चुके हैं, उनमें भी 
आपकी प्रतिभा का चमत्कार पाया जाता है, दिंतु 'लद्दर-नामक पुस्तक में 
जो रचनाए संगृद्दीत हैं, वे छायावादी रचनाओं की सु दर, नवीन वस्तु हैं । 
छायावादी प्रतिभा का इन रचनाओं से विशेष परिचय मिलता है। . 
कवि अपने नाविक से कहता है हि मुझे ऋलावा देकर वहाँ से चल 
जिप्त निजन में सागर की लहरें, अंबर के कानों में, निश्छल प्रेम की कृपा 
कद्दती हैं। वहाँ संसार का कोलाहल नहीं है । जहाँ अमर जागरण अपनी 
घनी ज्योति विखराता हैं-- 
ले चल वहाँ भुल्ञावा देकर 
मेरे नाविक ! धीरे-धीरे । 
जिस निजेतन में सागर-लह्दरी 
अंबर के कानों में गहरी, 
निशछल श्रेम-कथा कहती हो 
द तज कोलाहल की अवनी रे । 
उस-विश्वाम ल्षितिज-बेला से 
जहाँ स्जन करते मेला से 
अमर जागरण उषा नयन से 
बिखराती हो ज्योति घनी रे । 
कवि की आकांज्ा भावुक्ता-पूर्णा है । नाविक्रा कोन हूँ ? यही रहस्य 
हैं। कवि संसार से परे उस लोक की कहपना करता है। जो ददय की 
ह अनुभति से संबंधित है | एक स्थान पर कब्र की वेदना उस असीम छ्‌ 
अपनी प्ोंसों की पुतली में विठालना चादती ४, आर चंद एकाएक अभि- 
च्यक्ति के रुप में उत्पन्न होती दै-- ; 
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मेरी आँखों की पुतल्ली में तू बनकर प्राण समा जा रे। 
जिससे कण-कण से स्पंदन हो, 
मन में सलयानिल चंदन हो, 
०»... - करुणा का नव अभिनंदन हो। 
' वह ज्ीवन-गीत सुना जा रे। 
ह खिंच- जाय अधघर पर वह रेखा; 
: जिसमें अंकिद हो मधु-लेखा, 
. जिसको वह विश्व करे देखा, 
वह स्सित का चित्र बत्ता जा रे ! 
मनोवेदना का यद्द मनोवैज्ञानिक वित्रण सुदर है । कवि अपने जीवन 
को कहण और स्पंदन-युक्त रखना चाहता है, और उसका मधुर संगीत 
सुनना चाहता है | वह उसके प्राण वनकर समा जामे की कामना 
. करता है । 


स्तेहालिंगन को. लतिकाओं की भसमुट छा जाने दो 
जीवन-धन | इस जल्ले जगत को वदावन बन जाने दो । 
कवि सरसता की ओर आकर्षित है । वह जले जगन्‌ को श्रदावन बन 
जाने का इच्छुक है। 'प्रसाद! जी की रचनाओं में सरसता-पूर्णो विकास 
' वह दुख के वशीसत भी हैं। क्योंकि उनका जीवन दुःखमय नहीं है; हसी- 
लिये उनकी कविताओं में सुदर जीवन और मधुर सुख हा ही संदेश व्याप्त 
है। सरस सरल, सुंदर और मधुर जीवन छी ऋण चेतना उनको रच- 
नाञ्ों सें विशेषतया अपना अभ्लुत्व स्थापित किए हुए है । ऋषिताओं में 
कसक ऐ, पीढ़ा है, आत्मानंद है, उन्‍्माद है, दितु सुख की अनृभ लि का, 
दुख की अनूभति का नहीं | इसी कारण 'फिम्रादली को रखनायों में, 
वीजी की-सी कविताओं डी तरह, मधुर बेदना। पीश झौर दुख 
पूण जीवनानंद के असाव हा कभी-झनी भान होने लगता है, जो 
छायावादो काव्य का ग्राण है, और सिसके दारण बाब्य दी शंनराप्मा 


१७० नवयुग-काब्य-विमप 
ज्याकुल होकर रो उठती है।तो भी पप्रसादःजी की रचनाओं में ुर्स 
की पैन्निक धरोहर का पाद बढ़ा आकर्षक और मधर है, जो छायावादी 
कवियों की कविताओं में कम पाया जाता है।.. «९ 

प्राकृतिक दृश्यों का स्वाभाविक और सक्षम चित्रण करने में प्रसाद'जी 
फी लेखनी बढ़ी प्रतिभाशालिनी है। रूपक, उपमा का भाकत्तार 
श्तनी छ दरता से' हुआ है कि काव्य का सौंदर्य और भी प्रखर, हो गया 
है । किंतु चित्रण में भावों की प्रधानता वैसी ही है, जैसो छायावादी 
रचनाओं में पाई जानी चाहिए--.- 


हे सागर-संगस अरुण-नील ! 


अतलांत महा गंभीर जलधि, 

तजकर अपनी यह नियत अवधि, 
लहरों के भीपण हासों में, 
आकर खारे उच्छ बासों में, 

युग-युग की मधुर कामना के 

वंधन्न को देता जहाँ ढील , 

है सागर - संगम अरुण - नील ! 
पिंगल किरणों-सी मधु-लेखा 
हिस-शेल- बालिका कब देखा 


कलरव संगीत सुनाती 
किस अत्तीत युग को गाथा गाती आती | 
आगमन अनंत मिलन बनकर 


बविखराता फेनित्न तरल खील 
- ... हें सागर-संगम अरुण-नीज ! ह 
इस रचना में कवि की प्रतिभा अखरता को पहुँच गई है । लद्रों का 
हाप्त, खारे उच्चदास, प्िंयल क्विरणों, फेनिल तरल सौल प्रकृति की 
सधुर कल्पना का ग्योतह हैं। प्रकृति के कश-हऋूण में कवि अपनी 
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मनोवेदना मधुरता के साथ अंक्वित करता है । प्रकृति-सौंदय का वर्णन 
: करने में भी कवि की मौलिक श्तिभा और भावोन्मेप का उज्ज्वल रूप 
: इृष्टिगोचर हुआ है-। उन्माद और मधुर छुख की भावना को यहाँ सु दर 
स्वरूप दिखाई देता है । 


बीती विभावरी जागे री! 
अंबर - पनघट में डुबा रही 
तारा - घट ऊपा चागरी। 
खगं-कुल कुल-कुल-सा बोल रहा; 
' किसलय का अंचल डाल रह 
६ लो, यह लतिहा भी भर ल्लाई 
सधु-मुकुल - नवत्न * रख-गागरी | 
अधरों में राग मरंद प्रिये ! 
अल्कों में सलयज बंद किए 
तू अब तक साई है आल्ी; 
आँखों में भर विद्ाग री। 

'ऊप नागरी तारा-घट को अंबर-पनघट में डुब्ा रद्द है! में रूपक 
की एकऋछह्वता का सौंदर्य प्रतिथिंदित है। खग-कुत का छुतनकुलन्सा 
बोलना, किसलय का अंचल डोलना, लतिका का सधु-मुकुल के रस की 
गागर भर लाना, अलझो में मलयज् बंद करना; प्रकृति-स्लींदर्स की 
प्रतिभा की कत्तक है । स्वाभाविक चित्रण का इतना छु दर ओर भाव- 
पूर्ण ढंग 'प्रसादाजी की ऋल्ला की विशेषता है ।शींदय छ इतना सपय 


सुदरम्‌ चित्र अंदित करना, ओर थोदी भावना के अठगत, जो मध्रदा 
३. हा ॥ है 9 रे 
और मोहकता से पूरा है, प्रखर प्रतिमा का छु दर चमस्हार दे । संगीत 


+ हक 


की मधुरता से यह गीत और भी प्रभावशातों ह। हा है। शिपधोर 


१७२ ॥ 'नवयुग-काव्य-विमर्ष - 


कोमल कुसुमों की मधुर रात! में वेदना-पर्ण उनन्‍्मन भावना व्याप्त है । 
ओ री मानस्त को गहराई! में मार्मिकता का दिददर्शन है--' 
हे ओ री मानस की गंहराई [| 
हँस, मिलमिल हो लें तारागन, 
हँस, खिलें .कुज में सकल सुमन, 
. हंस, बिखरें मधु मरंद्‌ के कन 
बनकर संसति के नव अम-कन। 
.. सब कह दें.वह राका आई । 
प्रकृति-निरीक्षण के तत्व के अनुरूप ही जागरण-गान का भी इस 
कविता में समावेश है। जागरणु-गान .'अस्ताद'जी की कब्रितां की विशे- 
षता है। प्रक्ृति-चिन्नण के साथ-साव जाशति का संदेश मिश्रित 
रहता है । वद्व कण-कण की जाशति के इच्छुक हैं, अतीत काल की 
जागृति की प्रतिभा का चमत्कार उनकी प्रकृति -रचना में मिश्रित दे । 
यह संदेश उनकी वाणी के साथ मिला हुआ है, और यद्दी उनकी केला 
की विशेषता है । 
ः सांस्कृतिक भावना 'अक्ाद!जी की रचना की मौलिकता है। बौद- . 
कालीन में संस्कृति के पुजारी हैं, और काव्य के अंतर्गत भी उन्होंने इस 
संस्कृति का संदेश दिया है। 'मूलगंध-कुटो-विद्वार' के उपलक्ष में लिखी 
गई उनकी रचना “अरी वहणा की शांत ऋछार! श्रत्यंत लोक-भ्रित् 
और प्रसिद्ध है-- .- 
मुक्कि-जल की वद शोतल बाढ़ जगत की ज्वाला करती शांत ; 
-तिमिर का हरने की दुख-भार, तेज अमिताम अली किक कति | 
देव-कर से पीड़ित विक्षव्घ, आणियों से कह उठा पुकार; 
तोड़ सकते हो तुम भव-चंध, तुम्हें हे यह पूरा अधिकार । 
अरी वंदणा की शांत कछार ; 
तपस्थी के विराग का घ्यार। 


जयशंकर "प्रसाद पैछ३े 
त्पस्वी के विराग का प्यार! की स्वाभाविक पोलिझता चिरतन छठे 
मूलगंध-कुटी-विद्वार' के समारोहोत्सव में; मंगलाचरश है रूप में, गाई 
हुईं कविता-- ह 
जगती की मंगलसयी उपा बन 
. करुणा उस दिंव आई थी, 
जेसके नव गेरिक अंचल की प्राची में भरी लज्ाई थी । 
भय - संकुल रजनी बीत ग ई, 
| भव की व्याकुलता दूर गई, 

'घन तिमिर भार के लिये तड़ित स्वगाय कर बन आई थी। 
में दौद्धकालीन प्राचीन संस्कृति की वास्तविक्र कचक हे । अशोक की 
चिंता'-नामक कविता -में 'प्रस्ताद'!जी ने अशोक की विरक्ति का सु दर चि 
किया है । चिंता की करुणा का दिउदशन अउनी कल्पना-प्रधान भाषा में 
इतनी मु दरता से किया है कि किप्ती चिंत्तामत्त व्यक्ति का स्वाभाविक 
'चित्र सम्मुख उपस्थित हो जाता है। इप्ती प्रकार की सविता प्रसाद! जी 
की अन्य रचनाओं में भी है । 

-प्रसाद'जी ने सिन्न-तुकंत रचनाएं --चप, हेपक आदि - शिखकर 
अपनी विशेष प्रतिभा का चमत्यार दिखाया हैं । ध्रेमाधिक' . और 
पहाराणा का महत्त्व भिन्न तुकांत काव्य है, ओर उदशी' चंप है । 
इसमें कवि मुक्त रूप से एक नई प्रणाली का आ्ररभ करता ह | शेर्‌- 
सिंह का शस्त्र-समर्पण', 'पेशोला की प्रतिध्वनि! और प्रसव की छाया 
इनके सिन्न-तुकांत काव्य के उत्हंप्ट उदाहरण छ&। प्रलय दी छाग्प 
की समता की भित्त-तुझंत रचना दिंदी में नहीं के बशाइर हैं । भाव, 
भाषा और चरिद्र-चित्रण की दृष्टि से इसमें अ [दं श्लामा अमइत हुए 
है। इसमें दिंदू-संस्कृति पी मिठाव्त का खाद मिदता व मिफदुत 
रचनाओं के अतिरिक्त हमें सबसे आधिन दिद प्रिसेंद को 


गीत हैं| दे उनके ने मे स्थान-स्थान पर पा अप 
गीत हैं।थे उनके नाटओं में स्पान-स्थान पर पर जाने 
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गीतों में मानव-जगत्‌ को अनुसूतियों का अभिनव चित्रण और संगीत 
है। हिंदी-साहित्य में यदि उन गीतों का एऋ अलग संग्रह उपत्यित ह 
हो जाय, तो उसकी एक विशेषता रहेगी । दिंदी में गेय- गीतों की बड़ी 
कप्मी है । गीत ऐसे हैं, जो अल्प काल में समाप्त किए जा सकें, और 
उनका मानव-हृदय पर कुछ प्रभाव पड़े। 'अश्ादजी के गीतों में जो 
उन्माद और वेदना है, वह अन्य के गीतों में कम मिलती है'। उन गीतों 
में समयानुघ्तार सभी भाव-अनु भाव का चित्रेण है । “चंद्रगुप्त', 'अजातशत्र' 
ओर “राज्य-श्री' के गीतों में जो मार्मिकता दृष्टियोचर होती है, कला का 
जो सोंदय उनमें निखर पढ़ा है, मानव-जीवन की सामंयिक मधुर तरंगों से 
जो भावना तरंगित होती है, वही उन गीतों में अपनी विशेषता 
रखती है । ह । ह 
प्रसाद'जी मदहाकवि थे। उनका ध्यान मह्ाकाग्य और खंड-काम्य, 
लिखने की ओर भी रहा। उन्होंने एक मद्दाद्माव्य, लिखा है, निफका 
नामः “कामायनी” है। यह दिंदी-साहित्य में अभूतपूर्व मद्दाकाव्य दें। 
इस काव्य में कल्पना, भावना और चरित्र-चित्रण की विशेषता हे । 
प्राचीन संसक्ृति की उपासना का प्रतिफल इस काध्य ,की मौलिझता है | 
कवि ने इसमें वैदिक कालीन कथानक को चित्रित करने में अपनी अतिभा 
प्रदर्शिी की है। इसमें कई सग हैं। इसके दसवें" सग में कवि ने 
क्ामायनी' का विरद्द वर्णन छिया है, जिसमें बढ़ी मार्मिक कप्यनां की 
व्यंजना हुईं है--- 
एक मौन वेदनता विज्नन की मिल्ली की कनकार नहीं; 
जगती की अस्पष्ट उपेक्षा, एक कसकः साकार नहीं । 
हरित कुज की छावा-भर थी बसुघा आरलिंगन करती ; 
'बह छोटी-सी विरह-लदी थो; जिसका हैं अब पार नद्दीं । हे 
इस प्रकार 'प्रसाद'जी को क्रव्य-प्रतिमा चतुमु खी हैं ! सी 
प्रत्येह दिशा में अरनी प्रतिमा का परिचय दिया ई। बह शांति और 


' जयशंकर प्रसाद! ॥ पृछ्पू, 


एकांत-सेवी व्यक्ति थे । सुख का उन्हें अनुभव था। यही कारण है कि 
उनकी रचना शांत, स्निग्ध। सुख और शीतलता की भावना से' 
पूर्ण है । उनकी अनुभूति में सुख-शीतल किरणें बिखरी हुई 
दिखाई देती हैं। वह प्रक्ृति में, संसार में सुख की ही कल्पना 
करते हैं । प्रेम के अस्तित्व की वद्द कण-कण में व्याप्ति के इच्छुक 
हैं। यही कारण थे कि काव्य सें सावावेश और अनुभति है । 
हिंदी-साहित्य में, विशेषकर नवीन काव्यक्वारों में, इतनी प्रतिभा- 
: वाले कलाकार, जिसने अपने जीवन में दर्जनों उत्कृ४ रचनाएँ लिखी हों, 
इने-ही-गिने हें । 

असादुजी काव्य-रचना में जितने प्रखर प्रतिभावान्‌ थे; उतने दी 
गद-रचनां में भी। हिंदी में साहित्यिक दृष्टिकोण से नाटक लिखनै- 
वाले उंगक्तियों पर गरिने जाते हैं। 'प्रसाद'जी वर्तमान गय-शेली 
के सांस्कृतिक निर्माता. थे । उनकी शैली में सस्कृत और शुद्ध भापा-- 
विशेषकर साचुकता--की एंक अमिट छाप है । उनके कवि-जांवन का 
प्रभाव उनके नाठकों में पूर्ण रूप से आभासित हुआ छै। 'स्कंद- 
शुर्ता, “बंद्रगुप्त', “अजातशत्र', “जनमेजय का नाग-यज्ञ नाटक 
उच्च कोटि के हैं । श्राचीन संस्कृति के प्रसार और प्रचार की भावना 
से ही इन नाठकों का सन, हुआ है। ये नाटक मर्मझता की दृ्टि 
से अधिक महत्व रखते हैं, अभिनय की हृष्टि से कम। भावना 
जसो सांस्कृतिक है, उसी के अनुरूप सापानधली भी खंस्कृत-मामत 
है । चरित्र-चित्रण और मनोभावों छा अंकन इन नाटकों छी 
विशेषता है । 

कामना! दाशेनिक त्तों से पूर्ण नाटक दे । इसके सिवा 'राज्य-भी' 

बोद्धकालीन कथानकू का चित्रण है । पविशासख' भी प्रार्यीद 
रप्य्केण से लिखा गया दे ।ये नाटठकझ आदशयब दी सिर्दाल पर 
रच गए हूँ । इनका उद्देश्य हिंदो-साहित्य में प्रादोन संस्कृति हू 
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उत्क्न करना है। इन्होंने काव्य में जिस. सिद्धांत को स्थिर किया, 
वही प़िद्धांत अपने नाठझछों में भी रक्‍्खा है, यहाँ -हम कवि की 
चुनी हुईं पाँच छुदर और श्रेष्ठ कविताएँ देते हैं--.. 





आँस्‌ 

इस करुणा-कलित हृदय में क्यों विकल रागिनी बजती ! 
क्यों द्वाह्मशार ख्वरों में वेदना असीम गरजती 
मानस-सागर के तट पर क्यों लोल लहर की घातें , | 
फल-कल ध्वनि से हैं कईती कुछ विस्मत बीती बातें १ 
आती है शून्य ज्षितिज से क्‍यों लौट प्रतिध्वनि मेरी ? 
टकराती -बिलखाती-सी पगली-सी देती फेरी £ 
क्यों व्यथित व्योम गंगा-सी छिटकाऋर दोनों छारें 
चेतना-तरगिनि मेरी लेती है मृदुल हिलोर १ 
क्यों छलक रहा दुख मेरा ऊपा की मृदु पलकों में £ 
हाँ, उलभ रहा सुख मेरा संध्या की घन अलकों में | 
जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति-सी छाई , 
दुर्दिन में आँसू चनकर वह आज चरसने आई। 
शीतल ज्वाला जलती है; इंघन होता दग-जल का। 
यह व्यथं साँस चल-चलकर करता है काम अनिल का । 
सुख आइत शांत उमंग बेगार सांत्ति ढोने में 
यह हृदय समाधि बना हे, रोती कहणा कोने में। 
यस गई एक बस्ती है स्थृतियों की इसी दृदय में ; 
मक्षत्र-लोक फैला हैँ जैप्ते इस नील निलय में। 

सब स्फुरलिंग हैँ मेरी उस ज्वालामयी जलन के, 

हु शेष चिह् ६ केवल मेरे उस मद्दा मिलन के । 


जयशंकर असाद' 


चातक की. चंकित पुकारें, श्यामा-ध्वनि सरल, रसीली ; 
मेरी करणाई कथा की छुकआढ़ी आँसू से गीली। 
अवकाश सला है किसको सुनने की फरुण ऋथाएँ ; 
: चेसुध जो अपने सुख से, जिनकी हें सुप्त व्ययाए। 
खाली न सुनहली संध्या मानिक्र मदिरा से जिनकी 
वे कब सुननेवाले हैं दुख की घढ़ियाँ सी दिन की । 
अलियों से आँख. बचाकर जब कंज संकुचित दोोते , 
चआचुंघली संध्या; प्रत्याशा हम एक-एक व्वे रोते । 
मंका फकोर गर्जने है, विजली छे नीरद - माला ; 
पाकर इस शून्य हृदय को सबने ञआआाडेरा डाला । 
अभिलाषाओं की करवट फिर सुप्त व्यथा का जगना | 
सुख का सपना हो जाना, भीगी पत्षकों का लगना | 
. इस हृदय-कम्ल का घिरना अलि-अलक्कों की उलमन में , 
. आँसू मरंद का गिरना, मिलना निःश्वास पवन में । 
मादक थी, मोहमयी थी मन बद्चलाने की क्वीढ़ा 
हों, हृदय दिला देती थी वह मधुर प्रेम की पीड़ा । 
जीवन की जटिल समस्या हे जदा-सी बढ़ो केसी ; 


उड़ती है घूल हृदय में, किसडी विभूति दे ऐसी ! 


जल उठा स्नेह दीपक-सा नवनीत हृदय था सेरा ; 
' अब शेष धूमं-रेखा से चित्रित कर रदा अधेरा। 
किंजल्क-जाल हैं. बिखरे, उड़ता पराग हैँ हखा; 
क्यों स्नेह-सरोज दसारा विक्ष्या मानस में सूखा: 
छिप गई! कहाँ छुकर वे मलयज्ञ ही मदुल हिलोरे ! 
क्यों घूम गई हैं आइर कद्णा-क््याक्ष का कार : 
वाठव-ज्वाजा सोती थी इस प्रेम-दिंच के खल में ; 
प्यासी महुली-ठी अरे भी विक्नत सूप के उल से | 


द्रा 
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गौरव शुरल), डेप, अलि-कुल थे बंद नलिन में... 
लिंशी ब६) ' इस तम देदय-पुलिन में । 
उडमाकर रजत गी ढिछल्ले ५ रे में लिलता 
उडमार घिरे अत पूल में ब्रित्ता । 
व्याकुल उस पुल छुर भत्तयानित्त घी रधं 
निःश्वास छो) 'विरह-तरमित्ति पीरे 
छिल-छिलकर कर मृठुल चरण से | 
उन्न-घुलकर बह ते आँ; रण के कण-के ।. 
बलबुल्ने सिंघ ने-मालिका हद ; 
नभ मुक्त कुतल् गती दि लाई देती लूटी। 
इस विकल वेदना को ले को ललक/रा 
पेहे एक श्रवोध अक्लिंचन बेब पेतन्य हमारा. ! 
लिपटे सोते थे मन में उज-दुख दोनो ही ऐप्वे 
चंद्रेका श्रेघेर) | ) मालती-क'ज में जैसे 
रहस्य 
मर) श्ांद्धों को युतली में 
पं बनकर आल पमाजारे | 
जिससे फेन-कन में स्प , 
मन सं मलयानिल चंदन हो, 
फरणा का नव अभिनंदन हो, 
पेह जीवन-गौत डैना जा ३ | 
बिच जाय अधघर प्‌ बह रेखा 
जिम्में ४३ ममय-लेखा, 
जियको यह विश्व करें. देखा, 
पह स्मित का चिऊ 


स्का 


जयशंकर 'प्रसाद! 
 अरी बरुणा की शव कछार । 


।, शअरी वरुणा की शांत कछार ! 
. तपस्वी के विराग की प्यार | 
: सतत व्याकुलता के विश्राम, अरे ऋषियों के कानन-कु ज | 


जगत :नश्व॒रता के लघु त्राण, लता, पादप, सुमनों के घुज : 


: तुम्हारी कुटियों' में चुपचाप चल रद्दा था उज्ज्वल व्यापार ; 
स्वग की बसुधा से शुचि संधि, गूंजता था जिससे! संसार । 

अरी वरुणा की शांत ऋछार ! 

। तपस्वी के विरागः की प्यार! 
: हुम्हार कुजों में .तत्लीन, दशनों के होते थे बाद 
देखताओं. के. प्रादुर्भाव, स्वग के स्वा्नों के संवाद। 
स्निग्ध तर की छाया में बैठ परिषद करती थीं सुविचार-- 
भाग कितना लेगा मत्तिष्क, हृदय का कितना है अधिकार २ 

अरी वरुणा /की शांत कछार ! 

|; तपरवी के विराग की प्यार ! 
छोड़कर पार्थिव .भोग .विभूति, प्रेयसी का दुलस वह प्यार ; 
पिता का वक्ष भरा वात्सल्य, पु॑त्न काशेशव-सुलभ दुलार | 
दुःख का करके- सत्य निदान, प्राणियों का करने उद्धार ; 
सुनने आरण्यक संवाद तथागत श्ाय तेर द्वार। 

री वरुणा की शांत हुछ्धार ! 

. तपस्वी के विराग की घ्यार ! 
मुक्तिजल की बह शीतल बाइ जगत वी ज्वाला करती शांत ; 
तिमिर का हरने को दुख-मार, तेज अमिताम अलाकेक हांत। 
देव-कर से पीड़ित विक्ुच्ध प्राणियों से रृह उठा पुशा-- 


ञ्कः 


तोड़ सच्ते दो तुम भव-बंभ, तुस्दें है यह पूरा आऋधिहार । 


हू 


पृ८० 


ग् रे ४ है / 
नवयुग-काव्य-विमर्ष 


' अरी वरुणा की शांत कछार | : .. 

तपसवी के विराग की प्यार). 5 
छोड़कर जीवन के अतिवाद, मध्य पथ-से लो खुगति सुधार ; 
दुःख का समुदय उसका नाश; हुम्दार कर्मों का व्यापार | 
विश्व-मानवता का जय-घोष यहीं पर हुओ:जंलद-स्वर मंद्र ; 
प्रिला था वह पावन आदिश, आज भी साक्षी हैं रवि-चंद्र । 
| अरी वरुणा -की शांत कछार! 

तपस्वी के विराग की प्यार! 
हुम्दारा वह अभिनंदन दिव्य, भौर उस यश का विम्नल प्रचार ; 
सकल वुधा को. दे संदेश धन्य होता है वारवार,। 
आज कितनी शताब्दियों बाद उठी ध्वंसों में वह भंकार + 
प्रतिध्यनि- जिसकी स॒ने दिगंत, विश्व वाणी का बने विद्वार | 
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गांत 
जीवंन-निशीयथ के अश्रंघकार ! 
तू नील हुद्दिन जल-निधि वनकर फेला है कितना वार-पार ; 
कितनी चेतनता की हिरनें हैं डूब रहीं ये निर्विकार | 
कितना मादक तम; निखिल भुवन पर रहा सूमिका में रंग ६ 
तू मूर्तिमान हो छिए जाता प्रतिपल के परिवर्तन अनंग | 
ममता की क्षोणा अब्ण रखा खिलतो दे तुममें उंगोति कला , 
जैसे सुद्ागिनी को उर्मिल अलक्ों में कु कुम-चू्ण भला। 


रे चिजनिवास विश्राप्त प्राण के मोह जल्नद छाया उदार ; 


माया रानी के केश-भार | 
फ्ः | क्र न 


| /. लयशंकर 'प्रसाद' १८.३ 


ध् : जीवन-निशीय के अंधकार ! 

तू:घूम रहा अभिलाषा के नव ज्वलन धूम्-ला दुर्चिवार ; 

. जिसमें अपूर्रो लालसा, कसक, चिनगारी-छी उठती पुछार। 

यौवन मधुवन की कालिंदो बह रह्दी चूमढर सब दिगत $ 

मैन शिशु को क्रीड़ा नौआएँ बस दौड़ लगाती हैं अनंत । 

कुहुकिन अपलक्ष दग के अंजन ) हसती तुमे सदर छलना ; 
. धूम्रिल रेखाओं से सजीव चंचल चित्रों को नव-कलना । 

. इस झिर-प्रवाप्त श्यामल पथ में छाई पिक प्रार्णों की पुकार ; 

चन नील प्रतिध्वनि नभ अपार । 





: '. कामायनी-का विरह 

संध्या अहुण-ज्लज-केसर ले अब तक मन थी बदलाती ; 

मुरफाकर कब गिरा तामरख, उसको खोंज कहाँ पाती [ 

' ज्षितिज-भाल का छुंकुम मिटता म्तिन कालिमा के कर से ; 

कोक़िल की काकली ब्रथा ही अब कलियों पर मेंडरातो। 
कामायन्ी कुछुम चसुधा पर पढ़ी, न वह मकरंद रहा ; 
एक चित्र बस रेखाओं का, अब उसमें है रंग कहाँ! 

.. चह प्रभात का दीनकला शशि, क्रिरण कहाँ चाँदनी रहो , 
वह संध्या थी, रवि शघ्ति तारा, ये सब कोई नहीं जहां। 

जहाँ तामरस इंदोवर' या प्वित शतदल है मरझाए 

, भपने नालों पर, वद सरसी श्रद्धा थी, न महुर झाए ; 

वह जलघर, जिसमें चपला या श्यामलठा का नाम नहीं , 

शिशिर-काल दा क्षीण खोत बह; जो द्विमतल में झूम ज्यए। 
एक सोने चेदना विज्षन की, फ्पिल्ली दो हंनझार नहीं « 
जगठी की घअस्पष्ट उपेक्षा, एक सथफ, साडार नहीं 


पृ८३ ... नवयुग-काव्य-विमर्ष 


हरित कुंज की छाया-भर थी बसुघा. आलिंगन करती ; . 
वह छोटी-सी विरहद-नदी थी, जिसका है अब पार नहीं! 
नील गगन में उद़्ती-उद्ती विदग-बालिका-सी किरनें. 
स्वप्न-लोक को चलीं थक्ली-सी नौंद सेज पर जा गिरने ; 
किंतु विरद्दणी के जीवन में एक घढ़ी विश्राम नहीं , 
विजली-सी स्मृति चमक उठी तबं, लगे जभी तम घन  घिरने । 
संध्या नील सरोरुद्द से जो श्याम पराग बिखरते थे , 
शैल-घाटियों के अंचल को वे थोर से भरते. थे। 
तृस-गुल्मों से रोमांचित नग॒ घुनते उस दुख की ग्रांथा, 
'श्रद्धा की सूनी साँसों से मिलकर जो स्वर भरते थे। 

“जीवन में सुख अधिक या कि दुख, मंदाकिनि, कुछ बोलोगी १ 

नभ में नखत अधिक, सागर में या बुदुब॒ द हैं गिन दोगी ? 

प्रतिबिंबित्‌ हैं तारा तममें, सिंधु मिलन को जातो' हो 

या दोनो श्रतिबिंब, एक के, इस रहस्य को खोलोगी ! 

* * इस भवक्ाश-पटी पर जितने चित्र बिगड़ते-बनते हैं, 
उनमें कितने र'|ग भरे, जो सुर-धनु-पट से छनते हैं ; 
कित सकल श्रणु पल में घुलकर व्यापक,नील शून्यता-सा 
जगती का आवरण वेदना का धूमिल ८ बुनते हैं । 

दग्ध श्वास से श्राह्द न निकले सजले कुहू में आल यहाँ ! 
कितना स्‍नेद जलाकर जलता, ऐसा है. लघ दीप कट्ों १ 
बम न जाय वह साँम-किरण॒-सी दोप-शिखा इस कुटिया की 
शलभ समीय नहीं तो अच्छा, सख्ती अकेले जले यहाँ! 
आज सुनो केवल चुप ड्ोकर, कोकिन जो चाहें कद के, 
5... पर न पदागों की वैसी है चहल-पदल, जो थी पहले ; 


. जयशंकर भसाद! 


इस पतमड़ की सूनी डाली और प्रतीक्षा की संध्या 
कामायनि, तू हृदय कड़ा कर घीर -घोरे सब सद्द से ! 
विरल डालियों के निकुंज सब ले छुख के निःश्वास रद्दे; 
उस स्मति का समीर चलता है, मिलन-कथा फिर कौन कहे * 
आज विश्व अभिमानी जेसे रूठ रहा अपराध दिना $ 
किन चरणों को घोएँगे जो अश्रु पलक के पार बहे ! 
| झरे मधर हैं कष्ट-पूर्ण भी जीवन की बीती घढ़ियाँ ॥ 
जब नि:संबल द्ोकर कोई जोड़ रद्दा बिखरी कांडियां ; 
बी एक; जो छत्य बना था चिर सु दरता में अपनी 
| छिपा कहीं तब केसे सुलके ठउलभा। सुख-दुर की लिया ! 
विस्मत हों थे बीती बातें, अब जिनमें कुछ सार नहीं 
चुद जलती छाती न रही श्रव, वैसा शीतल प्यार नहीं 
सब अतीत में लीन दो चलीं, आशा, मधु आअभिलाषाएं , 
प्रिय की निष्ठुर विजय हुईं; पर यद्द तो में री हार नहीं ! 
वे आलिंगय एक पाश थे, स्मिति चपला थी, आज कहाँ ; 
और मधर विश्वास | अर वह पागल मन का मोह रद्द ; 
वंचित जीवन बना समप ण . यह अभिमान अकिचन का , 
कभी दे दिया था कुछ मैंने ऐसा अब अनुमान रद्दा। 
विनिमय प्राणों का यह कितना भय संकुल व्यापार अर ; 
देना हो छितना दे-दे तू, लेना ! षोई यह न कर : 
परिवर्तन दी तुच्छ प्रतीक्षा पूरी कभी न दो सकती ; 
संष्या रवि देकर पाती है इधर-उधर उड्धगन बिखर ! 
वे झुछ दिन जो हँसते आए अतरिक्त अध्णाचल मे , 
फूर्लो की भरमार स्वरा का छूनन लिए ह्टक बल में ; 
'फैल गई जब समिति ह माया सिर ब्ली को फाड़ भे ५ 
घिर-प्रवास में चले गए थे भाने दो पदुचर छठ: मे 


'वैछ 


प्रीषर नवंधुग-कावंय-विमष 


जब शिरीष की मधुर गंध से मान-भरी मधु-ऋतु रातें 

रुठ चली जाती रक्तिम-मुख, न सह जागरण की घातें; -.. 

दिवस मधुर आलाप कथा-सा कहता छा जाता नभ में . 

वे जगते सपने अपने फिर. तारा बनकर मुसकयाते ।” - 

न-वालाओं के निर्कुंज सब भरे वेणु के मधु स्वर से 

लौट चुके थे आनेवाले खुंन पुकार अपने घर से' ६ 
किंतु .नन आया वह परदेशी, युग छिप गया प्रतीक्षा में 
रजनी की भीगी पलकों से तुद्दिन-चिंदुं कण-कण बरसे | 


 मानस्र का स्मति-शतदल खिलता, भरते विंदु मरंदं घने 
, मोती कठिन पारदर्शों ये, इनमें! क्लितने “चित्र बने ! 


. आँतू सरल तरल विद त्कणं नयनालोक विरहद-तम से 


प्राण पथिक यह संबल लेकर लगा कल्पना-जग रचने । . -* 
अरुण जलज के शोण कोण थे नव छुषार के विंद मेरे 
मकुट चरा बन रहे प्रतिच्छुवि कितनी साथ लिए भिखरे. ! 
बह अनुराग हँसी दुल्ार की पंक्ति चली छोने तम में 
वर्षा विरहद कुह्ू में जलते स्मति के 'जगनू ढरे-डरें। 


ह घूने गिरि-पथ में गजारित शवःगनाद की ध्वनि चलती 3 


झाकांछा-लद्री दुख-तटिंनी-पुलिन-अंक में थी ढलती । 


. जले दीप नभ के; श्रमिलापा शलभ उड़े, उस शोर चले , 


भरा रह गया आंखों में जल, घुभी न वह ज्वाला जलती। 


भा--फिर एक क्रिलक दूरागत गूंज उठी कुटिया सूनी , 
मा उठ दौड़ी भरें हृदय में लेकर उत्कंठा दनी; 
लुटरी खुली अलक, रज-धूसर बाद आकर लिफ्ट गईं ; . 
-... निशा तापसी की जलने को घघक उठो बुम-ती घूनी। - 
#कहों रहा नटखट ! तू फिरता अब तह से रा भाग्य बना ! 
इझर पिता के प्रतिनिधि, तने मी सुख-दुख तो दिया घना । 


.. जयशंकर प्रसाद! ध८ 9. 


चंचल तू बनचर मग बनकर भरता हे चौऋझड़ी क्दी , 

में डरती तू रूट न जाए, करती कैसे तुके सना !”” 
“मैं हट मा और मना तू , कितनी अच्छी चात कद्दी 
ले में सोता हूँ अब जाऋर, बोलूँगा में आज नहीं; 
पके फल्नों से पेट सरा छह, नींद नहीं खुलनेवाली,”' 
श्रद्धा च बन ले प्रसन्न कुछ; कुछ विषांद में भरी रही। 

जल उंठते हैं लघु जीवन के मधुर-मघुर वे पल इलके , 

मुक्त उदास गगन के उर में छाले बनकर जा सलके ; 


' - दिवा-श्रांत आलोक-रश्मियाँ नील मिलय में छिपी कहीं 


करुण वही स्थ॑र फिर उस संसति में वह जाता है गल के । 
' प्रणय किरण का कोमल वंघन मुक्ति वना बढ़ता जाता 
|» दूर, किंतु कितना प्रतिपल वद हृदय समीप हुआ जाता। 
मधुर चाँदनी-सी तंद्रा जब फेली मूच्छित मानस पर 
तब अभिन्न प्रेसास्पद उसमें अपना चित्र बना जाता ! 
कामायनी सकल अपना सुख स्वप्त वना-सा देख रद्दी 
युग-युग की वह विकल प्रतारित मिटी हुईं वन लेख रही; 
जो कुसुमों के कोमल दुल से कभी पवन पर अंकित था , 
आज पपीहा के पुकार-सी नभ में खिंचती रंख रही । 


२--शयकांत त्रिपाठी: 'निराला' कु 


.._ [ पं० सूर्यकांत त़िपाठी, 'निराला” का. जन्म- संवत्‌ १६५३ विं$ 
: में, महिषादलृ-राज्य, मेदनीपुर ( बंगाल ) में, हुआ । आपके पिता का: 
नाम पं० रामसंदाय जिपाठी या। आपका असली घर उत्नाव जिला 
के गढ़ाकोला-नामक गाँव में था । “यह मद्दविषादल-रांज्य में नौकरी" 
फरते थे, और वहीं अपने परिवार के साथ रहते थे ] पं . रामसद्वायजी 
पर भद्दिषादल-के राजाः साहब - की विशेष कपा थी, . इसलिये सूर्यभरंत .. 
त्रिपाठी की शिक्षा-दीक्षा राज्य की श्रोर से हुई । स्कूल-शिक्षो के समय . 
से द्वी इनकी रुचि काव्य-रचना की ओर हो गई थी*। जिस समय यह 
मैट्रिक्युलेशन में पढ़ते थे, उसी समय से अच्छी कविता करने लगे थे।.. 
बेंगला के प्रसिद्ध लेखक श्राहरिपद घोषाल ने इन्हें अगर ज़ी की शिक्षा. 
दी थी। बंगला इनही मातृभाषा बन गई >थी, और प्रारभ में यह ह 
बंगला सें ही कविता लिखते थे। इसी समय इनकी बुद्धि दर्शन-विषय 
की ओर कुकी, जिससे यह संस्कृत पढ़ने लगे। शीघ्र ही इन्होंने : अच्छी . 
योग्यता श्ाप्त कर ली । बड़े होने पर इंनका कुझव हिंदी की भोर हुआ, . 
और हिंदी में कविता लिखने लगे। कि कं 
कलकत्त में रहकर इन्द्रोंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस्र और स्त्रामी- 
विवेहानंद के दार्शनिक सिद्धांतों का अध्ययन किया, जिसमे इनके विचारों . 
में गंभीरता और ऑऔद़ता आ गई । ओऔराभक्ृष्ण-मिशन की ओर मे 
, निहलनेवाले “सम्रन्वय' पत्र का संपादन भा, संबत्‌ १६७८ में दिया, और 
कलकत्ते से निकलनेवाले 'मतवाला' के संपादकीय विभाग में भी हद 
दिन काम क्रिया । आपने “अ्रनामिकाः, 'परिमत', गीतिछा!, और 
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तुलप्ीदाप'-नामऋझू । काव्य-प्रंथों की रचना की । गोतिका' में संदर गीतों 
..  शसंग्रह है। 'अप्परा', 'अलका', 'निश्पमा! और “्रभावती'-नामक 
' उपन्यास और “उषा -नामक नाटिका भी लिखी है| इनके सिवा 'रवींद्र- 


... ऊैविता-आनन?, 'हिंदो-बैंगला-शिक्षक', ध्रव', 'प्रह्दद” 'राणा प्रताप 


भीधक्म॑-नामक पुस्तकें भी लिखी हैं। 'शकंतला' नाम की पुस्तक 

. अभी. अप्रकाशित है। गोस्वामी तुलसीदास की रामायण कौ एक टीका 

... “भी लिखी है । स्वामी रामकृष्ण परसहंस और स्वामी विवेकानंद के 

_... जदित्य के विषय में. आपने एक बढ़ा ग्रंथ लिखा है | “उच्छूं खल 

:. अप्यार्त लिख रहे हैं | पसखो” कहानियों का संग्रद है। आपने 'सघा” 

, “कै संपादशेय विभाग में भी चहुत दिन तक काय किया । आप बड़े मिलन- 
: - सार तथा सरल हैं । ] 

7 पं० सूयक्ांत त्रिपाठी 'निरालाः वर्तमान काव्य-जगत्‌ में युग-प्रवर्तक 

: कवि कहे जाते हैं। आपने टिंदी क्षेत्र में निराले ढंग की रचना प्रचलित 


.. की, इसलिये आपका निराज्ञा' नाम यक्ति-संगत है। 'निराला'जी 


_ दिदो-काब्यन्त्ेत्र में श्ॉधी की भाँति आए, और अपने नवीन काव्य के 


. _ अंदेश से एक क्रांति उत्पन्न कर दी । इसीलिये सादित्य-पेवी इन्हें युग- 
.. अवतेझ! ढदि के रूप से संवोधित वरने लगे । 'निराला'जी के कांव्य- 
« भले का प्रारंभ संबर्त १६७२ विक्रमीय से होता हे । विशेषतः जब से 

. तिवाला' छा प्रच्शन शुरू, हुआ, तभी से यह दिंदी-क्षेत्र में अवतीर्ण 
: हैए। और थोड़े ही समय में अच्छी ख्याति प्राप्त कर ली । उन्हीं दिनों 
आपको अतु खत काव्य-रचना 'औनामिक्ोा प्रश्नशित हुईं । यह सुक्तह छुद 
*  स्वज्छुंद ग्रंथ है । इनके पदले भी याबू सेविलीशरण गुप्त, सियाराम- 
शरण गुप्त, यावू जयशंकर प्रभाद' और रूपनारायण पंडिय ने 'ग्हुर्शंत छुंदों 
के रचना की थी किंतु इन्होंने जिम प्रखर के सुझछ छुंद लिखने घारास 
हिए, उनस इष्टिक्ेण फेपल पठन कला ( 2) | :०तर्मींणठ ) ही 
नहीं रहा। यह हिंदी के लिये बिलकुल गयोन दस्दु सिद्ध हुईं । 'निराणफी 
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पर बगला-साषा.. का अधिक .्रभाव पढ़ा, इसंलिये इन्होंने इस प्रशातत 
रचनाए लिखकर अच्छी सफलता तथां ख्याति: दोनो प्राप्त कीं। बंगर 
कवि भावुक होते हैं, विशेषतः उनकी रचनाओं में संगीत, ताल, लय॥ 
सदर समावेश द्ोता है। 'निराला'जी वी .रंचनाओं में भी. सं! 
लद्वरी का अपूव आनंद आंता है । ताल और - गति का सदर सामंत/ 
मिलता है| कल्पना, भाव,- अनुभूति और “हृदय की असिव्यक्षि इस 
रचनाश्रों की विशेषता है। वेदांत तथा दर्शन के विचारों से इत 
रचना परिक्ञावित है। “निरालांजी ने-छोटे-बढ़े तुआंत तथा अहुआंत 
दोनो प्रकार के छुंदों को बहुलता के साथ लिखा है । विषयों का १ 
गंभीरता से क्रिया है । कविताओं के शौर्षह तक छायावादी तथा रदस्थतरार 
है। शीषक तथा कविता पढ़कर दोनो का अर्थ समझना कठिन दो जात 
है । छायावादी कविता को “निरांला'जी की कविता से अधिक बच्र पर४ 
हुआ, ठसंमें नया जीवन उत्पन्न हुआ। लोगों छ। ध्यान नवोन काव्य डे 
ओर आकर्षित हुआ | इनको कविताएँ इनके संघर्षमय जीवन के चित्र हैं। 
उनमें गंभीरता प्रथुर मात्रा में दे । संगीतमय सांग्रोपांग रूपक बंधिने मे 
यह सिद्ध-दस्त -हैं | इनके काव्य में हृदय को सूच्म और वेदना हो 
भावनाओं को वास्तविक रूप-रेखा.की अनुभूति दोती है । प्रकृति-निरीक्षणं 
का चित्रण सी मनोरम हुआ है । श्रापकी कविताओं का संग्रह 'परिमत' 
प्रकाशित हो चका है | इसमें ७८ कविताएं. संगृद्दीत हैं । कविताएँ झब्द 
 'की दृष्टि से श्रष्ठ हैं । स्थान-स्थान पर सुदर झल्लकारों की सप्टि हुई || 
हिंदी में संगीतमय गीतों को भी उप्टि निरालाःजी ने की । बंगली सत्समे 
से इन्होंने संगीत-विद्या में अच्छी कुशलता श्र/प्त कर ली। इसका प्रभार 
इनकी रचनाश्रों में पूण रूप से विधमान है । अतुकांत और नवीन देंगे 
ज्रे पदने में यह अभिन्न हैं। अधिझांश सादित्यिक जो पठन-छलां गे 
घअसिज्ञ नहीं हैं, वे इनके काव्य वा आनंद नहीं प्राप्त कर सदसे । प्£77: 
निरीक्षण के चित्रों हो प्रकट करने में (निराला'जी पूर्ण सफ़त हुए हैं । 
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।.. 'धनिराला'जी के कोव्य पर दृष्टिपात करने से उसे दस कई छर्पों में पाते 
हैं। उनमें से काज्यनिक रहस्यवादी रचनाएँ प्रधान हैं । मुश्तक् काव्य तो 
आपकी नई सृष्टि है ही । सावात्मक और रहस्यवादी कविताएँ गंभीर भवाइ 
में बही हैं । रहस्यात्मक कविताओं में एक उन्मांद है तत्व है, खीर 
हुदय की अपूब भावनाओं का चमत्कार है । 'परिम्ल' दी प्राथवां है 

/... , जझग को, ज्योतिसेय कर दो; 
| | प्रिय को सलयद-गाभिति ! संद्‌ इतर 

जीवन म॒ततरु ठृण गुर्मों की पृथ्वी पर 

. हँस-हँस नित पथ आलोकित कर 

नूलसन जीवन भर दी 

.. जग को शालोकित कर दो । | 
कवि उसी अद्श्य शक्ति से प्रार्थना करता है कि संसार अधकार-इुश 
है, उसमें नवज़ीवन भर दो, और अपनी ज्योति से प्रकाशित कर दो। 
कवि विश्व-चंधुत्व के आदर्श प्रेमी के रूप में प्रकट हुआ है । वह आदश- 
वादी की दृष्टि से अपनी स्वार्थ-सिद्धि नहीं चाहता, वरन्‌ सावभीमिकता 
का उपासक है | इसोलिये वह अखिल विश्व को ज्योतिमय करने की 
प्रार्थना करता है । रवि बाबू का विश्व-वंधुत्व भी इसी प्रश्यर का ४ | वेद 
भी इसी प्रकार के विश्व-बंधुत्त के संदेशवाहक हैं । कवि के लिये हृदय 
की यह विशालता बढ़ी ज्वत्नंत है। 'परिमल' का पहला छंद 'माना छु दर 
है। संगीत फी मंधुर घारा से यद्द श्रकाहत “प्रात फे लघु फात रचना 
फोमल, स्वच्छंद, सरल जीवन, उत्थान भोर पतन के आपात ले धुप 
और निद्वाद रद जाय । इसमें सौंदर्य है । उत्थान और पतन प्रकृति का 
नियम है। दशन ओर चेदांत भी यढी उपदेश देते €& | हिए शेथन मे 
विपलता कैसी ? उत्पान में प्रसन्नता और पतन में निए इता दो धनियाय 
है । व्श्व-जोचन हा ही नहीं, कवि-जोदन का सो इसमें चित्रष्ा है । 
इसमे झनुभूति की अभिव्यक्ति छिदा' ऋपिता रदस्ययादी हे 


गा 


डी 
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रहस्यवादियों का सिद्धांत आत्मा और परमात्मा से एड्ीकरण है.। इज 
के. रहस्यवादी द्वोने का: यदी प्रमाण है-- ॥ 
डोलती नाव, प्रखर है धार, 
संभालो जीवन-खेवन हार !. 
तिर-त्तिर फिर - फिर - 
/ प्रबत् तरंगों में ... 


घिरती . हे 4 
. डोले: पग जल पर 
: उडगपमग - डगसमरग -| 
:फिरती है । 


हृट गई पतवार; जीवन-खेवन हार ! 
इस कविता में जीवन, संसार और परमात्मा को लद्धय करके रवि 
अपनी मनोभावना प्रकट करता है । भाव और कहंपना, के . मिश्रण ने 
विषय को मूढ़ बना दिया है। 
- काव्य का वारुतविक सौंदर्य भाव और अनुभूति से भकट द्ोता ६ | 
कवि के कवित्व का लदय इसी ओर है । और, वह भाव-पथ का पशचिक 
बनकर अपने 'मिशन! ( संदेश ) में सफल द्वोता है। गीत कविता में 
निराशावाद का सुंदर सामंजस्य है । संसार असार दे, यहाँ भला-बुरा 
कोई नहीं रहता | सबको. अनंत-पथ का पथिक बनना पड़ता है । बढ़ी-बढ़ी 
अमिलापाएँ: काल-चक्र से अपूर्ण रह जाती हैं. । इस कविता में संसार की 
असारता का कवि ने वर्णन किया है | इसमें गूढ़ संदेश का समावेश दै-- 
देख चक्रा जो-जोी झ्राए थे | 
चले गए; 
मेरे प्रिय सब घुरे गए, सत्र 
हे भ्् गए । 
3 ह घट 
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चिताएँ, बाधाएँ 
ह आती ही: हैं, आएँ; 
- अंध हृदय है बंधन निदंय लाए; 
में ही क्‍या, सब ही तो ऐसे 
छुले गए । 
मेरे प्रिय सब बरे गए, सब 
ह भले गए। 
कवि चिंताओं और बाधाओं का स्वागत करता है । हृदय सांसारिझता- 
में इतना लीन है कि उसे निर्दिष्ट पथ का फुछ भी ज्ञान नहीं, वह वंधन 
में बँधा हुआ है । परंतु कर्तव्य-पराड्मुख नहीं है। वह वढ़ी छदरता से . 
सांसारिकता में चेंघे हुओं को एक संदेश देता है कि अंत में सबकी एक 
ही-सी गति होती है । फिर व्याकुल होने की क्या आवश्यकता £ पारस 
कविता उत्कृष्ट है । प्रतिपल 'हुम' मेरे जीवन पर अपनी ज्योति की धारा 
को, जो खुध। की भाँति है, ढाल रहे हो | 'हुम' ऋा तातय उस अनंत 
ज्योति से है, जो प्रत्येक्ष पंल मारे जीवव को आलोकित 
करती है-- ह 
जीवन की विजय, सब पराजय 
- चिर-अतीत-आशा; छुख सब भय 
सबसें तुम, तुममें सब तन्मय ; 
कर-स्पश-रद्दित ओर क्या हैं ? अपलक, असार 
मेरे जीवन पर योवन - बन के बहार। 
लीवन सें विजय ही पराजय है । इसका गृह रहस्य एे । खिद्न सुस्त, 
हमें सघ तम्मय' से एक अनंत शक्ति की व्याप्ति का परिचय होता हे 
दाशनिक ब्यत्मा और परमात्मा की एकहपता भी स्थिर झरते ६ू। धिदनपद 
य्यापह् राम' सोस्वामी दुलमीदास दी पंक्ति है। घह्मा अर परमात्मा 
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का अट्टूर संबंध दे, जीवन निस्तर दे, जाता के तम्मयता परमासा मे 


गा सब्धटरंब० जे. 
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रदतो है, वह आत्मा में निवास करता है, किंतु अन्ञानतां और अविवेक . स 
झात्मा की दीष्ति धारण करने नहीं देता । यह दाशेनिक शान की सदर , 

कृति दे कवि से इसो प्रकार से प्राय: वैदांत और दर्शनःेसे निगद त्त्तों 
का रहस्य प्रकट किया है। हिंदी-काव्य-साहित्य में यद विचार प्राचीन होते 


हुए भी नवीन है, और इस प्रकार के विचोरों को कवि. ने भौलिकता का 
जाम! पहनाया दे। 'निराला'जी की तुम भौर में! कविता ऊँ ची-से-ऊची 
रहस्यवादी रचना की समता कर सकती दै। यद कविता बढ़ी स्पष्ट और 
भाव-अलुभृति-पूर्ण तथा संगीत-कला-पूर् दे । इसमे सेब्य-सेवक-भावना की 
उत्कृष्ट, आलौोकिक और मधघ॒र प्रवादद प्रवादित दै ।“परिमल' की कविताओं | 
में यद्द बहुत उत्कृष्ट है । इसमें हृदय की अन्यतम पुकार है-“ का 
तुम ,दिनिकर के खर किस्ण-जाल; मैं सरसिज की मुस्कान) 
तुम वर्षों के बीते वियोग, में है. पिछली पहचान । 
तुम योग ओर में सिद्धि: 
तुम हो रागाडुग निरछल तप, 
में सुचिता सरल समृद्धि । ह 
तुम झढ मानस के भाव ओर में मनोरंजिनी भाषा 3 
सुम नंदन-वन-घन बिटप और में सुब्र-शीतल-तलशाखा | 
तुम प्राण और मैं काया; , 
शुद्ध सच्चिदानंद नह 5 
में . मनोमोहिनी माया । 
तुम आशा के मधुमाय शरीर ह। विक-कल-कूजन ताने; 
तुम मदन-पंच-रहता ओऔर में हूँ झग्था अनजान | 
५ जम अवबेण में दिग्वशता॥ 
समझ चित्रक्ार. घन-पटल-श्याम 
... मैं तड़ित्‌ तृलिंका रचना । 
इसी भाव फी कय प्राचीन और नवीन की बलएँ मी मौजूद दे) दि 
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- इसमें जो मौलिकता है, वह कवि की अपनी है । गोस्वामी तुलसीदास ने 
(विनय-पत्रिकाः में . इसी प्रकार की विनय श्रीरामचंद्र के लिये 
की है- ह 
तू दयालु, दीन हाँ, तू दानि, हो भिखारी 
में प्रसिद्ः पातक्ी; तू पाप -पुज - हारी । 
आदि । गोस्वाम्रीजी सक्त थे; इसलिये उनकी रचना भक्नित में सरावोर 
है, और उसकी एक अलग ही ध्वनि है | खढ़ीवोली के प्रश्तिद्ध कवि 
_'सनेही' ने इसी प्रकार का एक छुंद लिखा है--- ब 
ह तू है गगन विस्तीण, तो 


ह एक तारा छुद्ग हूँ; 
तः. है सहासागर अगम ; 

एक धारा छुद्र हूँ । 
आदि | किंतु 'निराला'जी की उक्त कविता में खास विशेषता है । 
"दिनकर के खर किरणु-जालः और ध“सरसिज की मुस्छाना! में एके 
'निरालापन है। यदि कवि शीतल किरणों द्वारा किसी पुष्प का खिलना 
'लिखता, तो उसमें वह खोंदर्य ने प्रकट होता, जो खर किरण-जाल 
से! सरसिज के मुस्किराने में प्रकट होता है। तुम योग ओर मैं 
'सिद्धि हूँ, हुम मानस के भाव और में सापा हैं आदि दढ़ी मार्मिक और 
भावना-प्रधान पंक्तियाँ हैं । कवि भक्त और आदशवादी के रूप में ईश्वर 
को संबोधित नहीं करता । एक तत्त्वज्ञानी और चेदांती की दृष्टि से अपनी 
भांतरिक प्रेरणा का अंझन करता है। यही छारण एं क्ि 'निरालाली 
थी यह रचना शाहित्य-छेत्र में शधिरू प्रिय हुई है । इसमें रहस्वयाद 
आर छायावाद दी पट तो है दी, साथ ही भावनांधों की गठित हारतम्दता 
ञ्ौ १2% 724 हर ह्दै । इस कविता से सांदद का भी परिचय मिलता हूँ। 
$प्र्लोढ काया, प्यक्यात्य फल, प्गौता, मर देते हो, जिन है 

अधिवाप' रजणाएं रइस्यदादी हैं । 


3६४ '. नवयुग-कोव्य-विमर्ष हु 
रहस्यवादी और भाव-पूर्ण चित्रण के सिवा 'निराला'ली प्रकृति-निरीक्तण . 
को सूच्मता से श्रौढ़ भाषा सें व्यक्त करने.में बड़े सिद्धईस्त हैं । बमुरा . 
के प्रति. कविता में प्रकृति-निरीक्षण के भाव और दोमल कद्पनाओं के 
स्वरूप मिलते हैं । “ासंती', 'तरंगों के प्रति', 'जलद केप्रति', वसंत - 
समीर', संध्या-छु दरी', 'शरत्पूणिमा की विदाई, वेनकुसुमों की शब्या', 
प्रभात के प्रति! रचनाएं कवि की , सूचछ्मः कल्पनाओं के रूप हैं । कि. 
बढ़ी गद्दराई तक जाता है ।वह प्रांक्ृतिक वस्तु में एक तत्व की खोज . 
करता है। वह कभी प्रकृति-निरीक्षण में लीन - दो जाता है, कभी उस 
अनंत की असीमता पर प्रकृति की रूप-रेखा को निद्यावर कर देता दे ।- 
कवि मानवीय ,जीवन की आंतरिक, व्यया के. चित्र बड़ी सफलता से 
: चित्रित करता है। “कहूँ” भौर “विधवा” कविताओं में मानव-जीवन का. 
करण रूदन है। कवि अनुभूतियों के सहारे और कल्पना की एकाग्रता 
से छुख-दुख की अभिव्यक्ति करने में सफल हुआ है । कविताएं. लाज- 
खिकता के अनुकूल हैं, किंतु कुछ स्थानों पर मुक्त-काव्य का भी पझामेंद: 
आता दे | :. । | 
: भनिरालाजी ने जिन रचनाश्रों से हिंदी के नवीन काव्य-छे न्र में उयल- 
चुथल उत्पन्न की है, वह दे उनका मुक्त-क्ाव्य या स्वच्छुंद छुंद । भाजे 
'परिमल' की भूमिका में लिखा दै--“मनुष्यों की मुक्ति की तरद कविता, 
की भी मुक्त द्ोती है। मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा 
पाना है, और कविता की झुक्ति छंंदों के शाप से अलग हो जाना; 
झह्िस प्रकार म॒क़त मनुष्य कमी किसी के प्रतिकूल आचरण नहीं करता 
उम्रके तमाम काम आरों को अमन करने के लिये दोते है--फिर भी 
घ्वतेत्र--इठी तरह कविता का द्वाल है । मुक्त-कत्य साहित्य के लिये 
कभी भनर्थशरी नहीं द्वोता, प्रत्युत उससे सादित्य में एक अखार ही. 
चेतना फैलती दे, जो सादित्य के कल्याण को दी मूल होती दे व? हम 
संदेइ नहीं कि निराला'जी स्वतंत्र छुंदों की ही कविता लिम्रर दिये 
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अ्वतेक॑ के रूप में देखे गए। हिंदी के लिये इस प्रकार की कविताएं 
मिन्न-तुकांत से कहीं अधिक स्वतंत्र हुई हैँ । इनमें लय शौर संगीत 
ते है. ही, साथ ही मात्राओं और वर्णों का बंधन भी है | “निराला'जी 


. की अनाभ्रिऋ! में मुंक्त छुंद का विशेष प्रवाह है । 'लुद्दी की कली! 
: में निम्न पंक्तियाँ देखिए--... 


विज्न-वन-वल्ल्री पर्‌ 
-. स्रोती थी सुहाग-भरी, स्नेह स्वप्न सश्न 
'अमल कोमल तरू तरुणी जुडी की कली 
हग बंद किए--शिथित्न-पत्रांक में। 
आदि.। यह कविता मुक्त-काव्य का उत्कृष्ट नमूना दै । कवि के कथनानुसार 


: हिंदी में मुक्त-काब्य कंवित्त छुंद की बुनिय्राद पर सफल हो सकता है ।” 


निराला'जी के रचे हुए छुंदों में बादल राग” काफ़ी प्रतिद्ध दे; “जागरण 
जागो फिर एक बार! भी -संदर कविताएँ हैं । कवि की ये रचनाएँ प्राचीन 
घंदों को दृष्टि से . शृत्य हैं, किंतु भाव तथा-कब्पना की दृष्टि से गूढ़ हैं । 
इनमें कवि की कल्पना और मौलिकता प्रदर्शित है । यद्यपि रवि वावू ने भी 
बादल राग! अलापा है, किंतु दिंदीके लिये तो 'निराला'जी का दी 
बादल राग! एक नई वस्तु है । ह 
इन कविताओं के प्िवा कवि ने गीत बड़े सदर लिखे हैं । गीत 
लिखने में कवि ने अनुभूति-पूर्ण सरसता का परिचय दिया दे । कइ्टना 
यह चाहिए कि हिंदी में खड़ीबोली के छोटे, किंतु सदर गीतों की उष्टि 
निराला'जी ने ही की, जिससे गेय काव्य को पुष्टि प्राप्त हुई | 'गीतिका'- 
नमक पुस्तक आपके गीतों का संग्रद है । इन गीतों में जीवन के छोटे, 
किंतु कोमल मनोभावों - का अच्छा चित्रण मिलता दै। गौतों में झदी 
खतत्रता के बंधन से मुक्त होने वा स्वर शलाग गया है, दो कहीं लीपन 
के दावानल बा सहन करने का बर मादा से माँगा यया हैँ । कटी अपने 
जोबन के मरस्थल में जर्लरित हृदय-एप्री तर क लिये स्नेह ही सिद्षा 
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माँगी गई है, कहीं सरिता के तट पर शंगार से ओत-प्रेत नवयौवना युग 
कर-कमल से घट भरकर श्याती हुई दिखाई गई है । कवि. उसे टुख- 
श्रम दरने के लिये स्मेह-पलिल पिलाने का उपदेश देता है । 'यामिनी 
जागी! गीत अनुभूति-पूर्ण, मधुर और हृदय को स्पंदित करे देनेवाला है । 
इसमें पूरा रूपक अलंकार की ध्वनि मुप्तरित हो उठी है-- 
( प्रिय ) यासिनी जागी, ह 
अतलस पंकज-हदृग अरुण मुख; 
. तरुण-अनुरागी, 
खुले केश अशेष शोभा भर रहे). 
पृष्ठआीवा-बाहु-उर पर तर रहे। 
बादलों में घिर अपर दिनकर रहे, 
ज्योत्ति को तन्वी, 
तड़ितू-दुति: ने क्षमा माँगी। 
गीतों में ब्यथा है, मार्मिक वेदना है; श्रनुभति है, भाव दे, अलंशर 
की सजावट है, संगीत है, और मधुरता है। हमारी समर मैं 
धनिराक्ा जी के गीतों का स्थान उनकी श्रन्य कविताझों से अधिक उच्च 
है। कोऊ-प्रियता वी दृष्टि से भो गीतों की ख्याति है । अनुभूति झीर 
अलंझरों के दृष्टिकोण से भी ये उत्तम हैं । देश-प्रेम की भी कुछ रचनाएँ 
प्राप्त होती हैं | इस प्रद्ार 'निराला'डी की रचनाएँ छंंदों के रप्टिशेण 
से तो कांतिसरिणी हूँ. ही, काव्य के उपादानों की दृष्टि से भी अमतपू्व 
हैं | कवि .कहीं भधिक्त भावुक हो जाता और कत्यना-लोक में विवपय्ा 
करने लगता है, और छहीं विव्रेक्री एवं आादशवादी बनकर माया, साधना 
भाराधना तथा जीवन की शनुभूतियों का वित्रण करने लगता है । छहीं 
विवेक की प्रंथियों को सुलकाऋइर सूद तत्तों से युक्त अपनी अ्तिमा का. 
सेमत्चर दिल्ललात दैं। बर्णनात्मक रचताओं में धुलसीदाम! निराला शी 
की अवुपम कृति है।यद एक रांड-कास्य हैं। तुलमौदास की महा 


सूर्यकां त त्रिपाठी 'निराला' १६७ 


: के यह बड़े क़ायल हैं. । संसार में छुलसीदास की समता का कोई अन्य 
कवि नहीं है । इसी महत्त्व को स्वीकार करके 'निरालाजी ने यह दाज्य 
लिख है | सूच्म कल्पना; कला और प्रौढ़ व्यंजना का यह काव्य अन्य- 
तम उदाहरण है । 
अब हमें कवि की भाषा-शैली पर एक दृष्टि डालनी चाहिए। पहले 
ही बताया जा चुका है कि “निराला'जी पर बंगाली कवियों के विचारों 
: का सु'दर प्रभाव पड़ा है। कवि ने स्वये लिखा दै--''उसके ( वेगला के ) 
आधुनिक अ्रप्तर साहित्य का मुझ पर काक्नी प्रभाव पढ़ा है । इस- 
लिये शैली में कुछ बेंगालीपन की छाप अवश्य आ गई हे। भाषा की 
' दृष्टि से यह स्पष्ट है कि रचनाओं में संस्कृत-शब्दों का अधिक प्रयोग 
मिलता है। कद्दी-कहीं समास-युकक्‍्त शब्दों के अत्यधिक प्रयोग से काब्य 
जरिल-सा हो- गया है| यही कारण है क्वि निराला'जी की ऋविता 
मर्मज्ञों को छोड़कर सभी दिंदी-भाषा-भापी नहीं समझे सकते । हों, गीतों 
में अधिक सरलता हैं । गीत गेय वस्तु हैं | यदि गायक उन्हें ठि्ाने से 
नगा सकेगा, तो गीतों की प्रधान उपयोगिता जाती रहेगो | इसका ऋषि 
ने अनुभव किया है । कवि भावना और कहना में अधिक बह सया ६, 
किंतु वर्णन-शेली की तारतम्बता नहीं टूटने पाई न के सम्शम-शब्दों 


. -.. की भ्रयोग बहुलता से किया गया हैं । हाँ, दे के कुछ दाब्दों के कहीं- 


का. 


कहीं प्रयोग खटबनेवाले दो गए हैं । एक छोटदानसा डदाहगण 
देखिए... 
देख पुष्प द्वार 
परिमंल-मधघु-लुब्ध मधुप कर ता सूज्ार 
ध्याशा की फॉस में , 
प्रशाय सॉस-सॉन में , 
चहता हे भोरा सधुन्मृग्ध , 
कहता अति उचकित-वित्त-त्षब्घ-- 


| 
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“सुनो, अहा ] फूल 
'जन्र कि यहाँ दम है, 
फिर क्या रंनोगम है; 
पड़ेगी न घूल 
मैं हिला-मूला, भाड़-पोंछ दूँ गा ; 
बदले में ज्यादा कभी न लेगा , 
दर 
बस, मेरा हक़ मुभको दे देना. 
अपना जो हो, अपना ले लेना ।? 
धूल - कड़ाई थी, 
. चह सब छुछ 
. जो कुछ कि श्ाज़ तक की कमाई थी।' 
यह कविता क्षितनीं सदरता के साथ प्रारंभ हुई हैं । संगीत की मधुरत! 
भी काफ़ी है । 'जय कि यहाँ दस है, फिर क्या रंजोग़म है? में 'रंजोग़रम' 
'निराला'जी की वास्तविक शेली में जमता नहीं। हद ने भाषा को 
शक में ढाल दिया | हो सकता है कि कवि श्रनूभूति-प्रधान है, इसलिये 
उप्ते शब्दों के प्रयोग क्री परवा न, रही द्वो। वह सर्वत्र स्वाधीनता का 
अनुभव करता हैं । 
कविता के पिता निराला'जी के अलवर, 'अ्रप्परा, पनिक्ाा; 
प्रभावता” उपन्यात्ष और 'लिलो', “खो! कदानी-संग्रद सी छप गए हैं । 
गयय-शैली स'स्कृत-मिश्रित है। चरित्र-चित्रण वी इनमें विशेषता है । 
भावना की प्रधानता है । 'रवींद्र-इविता-कमन' से लेखक का रींद्र बाबू 
की रचनाओं के प्रति अच्धा अध्ययन प्रकट होता है । इनके सिया #ई 
लीवनियाँ भी लिखी हैं | इनझा गद्य श्रोज-पूर्णा और विचाराठ्मक दोता 
है। 'निरालाजी गद्यछ्यर होने के साथ-द्रो-साव उद्धट सम्रालोचक तथा 
ताएिंस भी हैं । समालोचनात्मर लेख लिखकर आपने अपनी काव्य 
मर्मज्ञता भी प्रमाणित की है । विवेड-पूर्ता और टाइिक प्रदति छा प्रभाव 
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- आपके काव्यों तथा गद्य॑ं-साहित्य पर भली भाँति पढ़ा है । आापमें साषण- 
शक्ति स'दर है; अमिनय में पढ़ &। काव्य-शैली के समान गय-शेली 
में भी एक विशेषता है। वर्तमान काव्य-साहित्य में आप अंगरेज़ी कवि 
वीट्स और मंद्ाकवि केशव की भाँति पांडित्य से युक्त जान पढ़ते 
हैँ आप हिंदी के ज़बरदस्त पक्पाती हैं ॥ आपकी 8 दर कविताएं नीचे 
दी जाती हैँ--- 





द - 28३) * हि शी त्‌ 


सखि, वसेत आया 
भरा हष वन के मन 
नवोत्कष... छाया । 
किसलयं-बसना,. नव-वय-लतिका, 
मिली मधुर प्रिय-उर, तरू-पतिका 
मथुप छ वूद्‌ बंदी; 
पिक्त - स्वर नभ सरसाया। 
लता - घुकुला - हार - गंघ-भार भर 


वही पवन चंद मंद - मैँदतर, 
जागी नयनों में दन- 
ह योवन ष्दो पादा । 
आबृत सरसी - उर - सरसिज्ञ उठे, 
केश के केश कली के छठ 
- शस््य दंचल 


2! 
» & 


छा लहराच । 


हल 2 


पृध्द 


भ्प 


कनिजमिशक की  भआाआाइ 
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 वायु-ब्याकुल शतंदल-सर हाय, 
विकल रद जाता हूँ निरुपाय ! 
मुक्त शेशव झूदु-मधुर मलग, 
स्नेह क्रंपित किसलय नव गात, 
कुछुम अरफुट नव नव संचय 
स्दुत्त वृह जीवन कनक-प्रभात 
आज निद्रित अतीत में बंद 
ताल वह, गति वह, लय वह छद॒ । 
आँखुओं - से कोमल मकर - मर 
स्वच्छ-निफर-जल कण से प्राण, 
सिमट सट-सट अंतर भरनभर 
जिसे देते थे जीवन - दान, 
वही घु'बन की प्रथम हिलोर 
स्वप्न-स्सति, दूर, अतीत, -अछो र, 
फली-छुख ब तो की कलियाँ, 
विटप उर की अवलंबित हार 
विजन - मन - मुदित सहेलरियाँ, 
स्नेह उपचन की खुख, श्वगार । 
 ज्ाज खुल-खुल गिरती असद्दाग, 
विटप वक्तः्स्थल से निमुपाय्‌ । 
मूर्ति वह यौवन दी बढ़-बंढ़, 
एक अभ्र्‌ त सापा की तान, 
उमड़ चलती फिर-फिर झद-अद, 
स्वप्न-सी जद़ नयनों में मान, 
सुक्त-ऊुंतल, पाछुल लो, 
प्रणय-पीडित से 


०१२ 


' केलि अलि-कलियों की सुकुमार 


' लब॒युग-काव्य-विमर्ष 


तृप्ति वह तृष्णा की अ्रविक्धत, 


स्वर्ग आशाओं का अभिराम्, 
क्लांति की सरज्ञ मूर्ति निद्रित, 
गरल की अम्रत, अमृत की प्राण । 
रेणु वह किस दिगंत में लीन, 
चेणु-ध्वनि-सी न शरीराधीन । 
सरल - शेशव-श्री सुख्त- यौवन 


अशंकित नयन, अधर - केंपन, 
दरित-हत-पल्लव-नव श्व गार, ही 
. दिवस-चूति छवि निरलस श्रविक्तार 

विश्व की श्वसित छुटा-विस्तार 

नियति - संध्या में मुं दे सकत्त 

चही दिन॑मणि के अगशित साज् 

न हैं. वह कुसुम, न वद्द परिमल 

नहेंवे अधर, न है वह लाज; 
तिमिर-ही-तिमिर रहा कर पार 
बत्त -वश्ष:स्थलागलित द्वार ! 

'उपा-सी क्यों तुम कह्टो द्विदल, 

सुप्त पलकों पर कीमल द्वाय 


: फेरती हो ईन्सित मंगल 


जया देती हो वही प्रभात 
चही सुख, वदी समर - गु जार 
वही मधु - गलित पृष्प-संसार !- ' 
जगत - उर की गत अभिलाधा 
शियिल तंत्री की सोई तान, 


सूर्यकात त्रिपाठी 'निराला' 


“बूर: विस्मृति-- सी मृत. साषा 
चिंता. की चिरता का आहाॉन 
| जगाने. में है क्या आनंद ६ 
ह ' श्राखलित गाने में क्‍या छंद 
सुंदी जो छवि चलते दिन की, 
शयन-मुदु नयनों में सुकुमार 
'मलिन जीवन - संध्या जिनकी 
दो रहो दो बिस्पृति में पार, 
चित्र वद स्वप्नों में क्‍यों खींच 
सुरा उनमें देती दो सींच। 
छिपी जो छवि छिप जाने दो; 
खोलते हुए तुम्हें क्यों चाव ] 
दुखद वहू॑ झलक ने आने दो, 
हमें. खेने भी तो दो नाव: 
हुए क्रमशः दुबेल ये दध, 


/  ' दूसरे और न कोई साथ | 
' बंघे जीवों को वन माया; 
, फेरती फिरती हो. दिननरात 


दुःखसुख के स्‍स्व॒र॒ की काया 

छुनाती है” पूव-भ्रत बात; 
जीर्णस जीवन हा दंड... संस्थर 
चलाता फिर नूतन संझार। 


यही तो है जग. का. फेगन 
अचलता. में सुत्पंदित शत, 
अहंफृति. में. ऋऑंकृति. जीवन, 


. सरस झअविराम पदन-उत्पान 


श्ठ्छे 


स्र्डः 


- * लवयुग-काञ्य-विमर्ष - 


दयामय हर्ष. क्रोध 
- ज्ञानाज्ञान ।: 


दुःख-सुख « तृष्णा 
रश्मि से दिनकर की सुदर 
अंध-वारिद-ठर में तुम आप 
तूलिका से अपनी रचकर 


जगा. नव आशा 


असिमान 


. खोल देती दो दर्षित चाप, 


का. संघार, 


चकित छिप जाती हो उस पार! 


पवन में , छिपकर तुम प्रतिपल, 
पेललवों में भी मृदुल दिलोर, 
चूम कलियों के मुद्रित दक्ष; 
पत्र-छिद्रों . में. गा निशि-भोर 

विश्व. के - अंतस्तल 


- में, चाह, 


जगा देती " हो तद्ित्‌ प्रवाह । 


हु बादस राग 

ऐ निर्वध !--- 
अध-तम-अगम-अनर्गल बदल ! 

ऐ स्वच्छेद (--- 

मंद-चंचल-समीर-रथ पर उच्छु खल * ” 
ऐ उद्याम ! 


अपार कामनाओं के प्राण ! 
बाधा-र द्वित-कितट ! 
ऐ विप्लव के प्लावन ! 
सावन घोर गगन के 
॒ हे समाठ ! 
हे 
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'ऐ अटूट पर छूट-टूठ पदनेवालि-- उन्मीद | 
“विश्व-विभव को लूट-लूठ लड़नेवाले -- अपवाद : 
श्री बिखर, मुख फेर कली के निष्ठुर पीडन * 
छिन्न-मिन्न कर पन्न-पुष्प-पादप-वन-उपवन, 

चज-घोष से ऐ प्रचंड ] 

' शआतंक जमानेवाले ! 
कंपित जंगम-नीड़-विहंगम 

| ऐ न॒व्यथा पनेवाले ! 
नभ के मायामय आँगन पर 

गरजो विप्लव के नव जलधर * 
मे ५ ये न है रे 

भूप-मूम मदु गरज-गरज घन घोर । 
राग-झमर ! अंबर में भर निज रोर | 

मरमफरमर निर्माए-गिरि-सर में, 

घर, मरु, ,तर-मर्मर, सागर में, 

सरित-तद्वित्‌-गति __चकित पवन सें, 

. मन में, विजन-गहन-कानन मे 
झनन-आतनन में रव-घोर-कठोर--, 

राग-अपर अ'बर में भर निज रोर। 

झरे वर्ष के ्र्ष, 
बरघ तू वरस-बंरख रख-घार । 
पार ले चल त्‌. मुमछों 
बहा, दिखा मुझझे भी निज 
. गर्जन - भैरव - संसार । 
उथल-पुथल छृदय 
मचा इलचअल-- 


नवयुग-काव्य-विमपे 
घेलें रे. पेज 
मेरे पागल बादल । 
बैंसता दल-दुल * 
इसता है नद खलखल, . 
बहता, कहता कुल-हुल कल 
द्वेख-देख नाचता हंदय, 
बहने के महा विक्ल--बे कैसे 
इस मरोर से--इसी शोर से-८ 
सघन घोर गुर गहन रोर से-- 
मुझे गगन का दिखा सघन वंद छोर | - 
राग-अमर * खबर में भर निज रोर 


_कल-कल-कल 





_-.. ३--सुमित्रानंदन पंत 


हर! पंडित. सुमित्रानंदन पंत का जन्म खँंचत्‌ १६४८ विक्रमीय में, जिला 
- अब्मोढ़ा के कौसानी-नामक स्थान में, हुआ। दौसानी अल्मोद़ा से उत्तर 
"की और २४ मील की दूरी पर एक रमणीक, प्रकृति-सौंदय-पूरण और 
: प्रवेतीय स्थान है । आपके पिंता का नाम पं० गंगादत्त पंत और माता 
"का श्रीमती सरस्वतीदेवी था! ।- आपकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी की पाठ- 
: शाला में, बाद को गवर्ममेंट हाईस्कूल में, हुई । यहाँ आपने नवीं कच्चा 
. तक पढ़ा । सत्‌ ६६३७ दै० में आपने काशी के जयवारायण द्वाईस्कूल 
है से इन्टूस पास किया ।.. सन्‌ १६१६ ॥० में प्रयाग आए, ओर म्योर 
ऑेंट्ल कॉलेज में पढने के लिये भर्ती हुए | पंतजी प्रारंस ही से अपने 
, शिक्षकों के बढ़े प्रिय रहें हैं, और सादित्यिक रुचि भी विद्यार्यी-अवस्थां 
से ही रही है । इसीलिये कॉलेज में पढ़ते समय छऊँगरेज़ी के . प्रोफ़ेसर 
- (७ शिवाघार पांडेय का; जो दिंदी के पुराने लेखक तथा काव्य-्ममंतछ 
. हैं, ध्यान इनकी ओर विशेष आकर्षित हुआ । पांडेयजी ने अगरेज़ी 
- कवियों की रचनाएँ पढ़ने में इन्हें विशेष सहायता दी ) उन्नीसवीं सदी 
के प्रधिद आलोचनात्मक निवंधों, 'भासा आदि के नाटकों तथा छुलना- 
... क्षक आलोचना का अध्ययन पांडेयजी ने इन्हें विशेष रूप से कराया । 
निरंतर अध्ययन से पंतजी की रुचि साहित्य और काव्य-रतना छी ओर 
परिष्कृत रुप में अप्रसर हुईं | सन १ ६२२ ई० में इन्हें अपना कोलिज- 
-.. जीवन समाप्त कर देना पढ़ा । इंधके बाद यह कविता लिखने में विशेष 
' झप्तय देने लगे । 


पंतजी का अध्ययन फाफ़ो है। अंगरेज़ी तथा विदेशों सादित्यदार 
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के काव्यों, श्रेष्ठ सादित्यिक प्ंथों और संस्कृत के काव्यों का मनन भी 
किया है। उपनिषद्‌, दर्शन तथा आध्यात्मिक साहित्य डी और 
आपकी रुचि रही है । वेंगला-भापा--विशेपकर रवि बाबू के प्रंयों--को 
भी पढ़ा है । परवेतीय होने के कारण भावुझ्ता और कोमलता भाओं 
विशेष है । सौंदय के उपाम्रक श्रौर अप-टू-डेट व्यक्ति हैं। “उच्च 
'पल्लव', 'वीणा?, अंश), गुजन', प्योत्स्वा', 'पाँच कहानियाँ! और 
धुयांत! आपके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं । इनके प्विवा परी), कीशा। सनी 
नाम के नाटक और 'हार? -नामक उपन्याप्त मो लिखा है। उमर सैयाम 
की रुत्राइयों का अनुवाद भी आपने डिया है । ] 

श्रीखमित्रानंदन पंत वर्तमान हिंदी के उत्कृष्ट कल्पना झौर मुठुमार 
भावना-प्रधान कवि हैं । जो कविता छायावाद के नाम से प्रचलित हुई, 
उसे पंतजी की रचनाओं द्वारा नव-जीवन प्राप्त हुआ, और उसकी प्रगति . 
में बढ़ी उन्नति हुई ।ढिंदी में दायावादी कविताश्ों का प्रारंभ प्राय: 
-.कवीद्र रवींद्र की कविताओं के प्रभाव से हुआ दे | किंतु अगरेक्नी-शित्षा 
अप्त युबझं में श्रेंगरेज़ी के प्रगतिशील क्रब्य प्र'थों के अनुशीलन का भौ 
प्रभाव पढ़ । पंत्तजी काव्य-छोत्र में अभिनव संदेश लेकर श्याएं। उन 
चाणी में पश्चिमीय काव्य के सोंदर्य की आभा भी दिखाई पढ़ी व“ 
पश्चिमीय शादित्य-सेवियों की रचनाओं से प्रभावित हुए, सायनदी-साय 
रवींद्र बाबू की द्वायावादी कविताओं से भी । इसी कारण इनकी कविताए 
विशेष आकर्षक हृष्टिगोचर हुई । पंतज्नी सोदिय-प्रेमी हैं । बह अयेड 
बच्तु में सींए्य की खोल करते हं। कविता वा ग्रोदिय भार और कत्पसा 
है। इनकी ऋविता में यद स्रींदर्य प्रतिविबित होता है । पंतजी पररतीय 
हैं, इसलिये प्रकृति की रमणीयता और गदिय के अत्यंत प्रेमी एवं 
झनुभवी हैं । दांब्य के गोद में कोमता भावटा, प्दनलाति्द और 
छीची छापना समाहार टापन्न इरती है। इडि समझे बहके 
उच्छूगास' के द्वारा दिशोन्‍संसार में भाविग त बुभा । यही इश्धही परश्ण 
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छुति है। करुण-रस-युक्त यह वेदना-पुर्णा, छोटा, ,किंठ॒ अत्यंत सरस 
और कोमल कल्पना-प्रधान काव्य है । अगरेज़ी-साहित्य के ममंश्न 
'पं० शिवाधार पांडेय पर इनकी नवीन शैली के काव्य का अधिक प्रभाव 
पढ़ा, और उन्होंने इसका मार्मिक विवेचस “सरस्वती' में किया। पंत्तजी 
. की ख्याति का प्रारंभ इसी लेख से होता है । 

पंतजी ने सकल में पढ़ते समय ही रफुट रचनाएं लिखती प्राश्म 
कर दी थीं। उस समय की रचनाएँ 'वीणा'-नामक पुस्तक में संग्रहीत 
हैं । इन कविताओं में कोमल कल्पना की उतनी उद़ाव नहीं, क्योंकि 
' ये प्रारंभिक रचनाएँ थीं। कवि की वाणी ओर विचारों में उस समय 
: तक प्रौद्व नहीं उसन्ने हुआ था । दाँ। धुन-विददीन छंद-रचना की ओर 
उसका ध्यान आकर्षित हो गया था। मधुर भावों की प्रधानता वीणा 
- की कविताओं की विशेषता है । इसके बाद द्वी कवि ने भअंथि-नोमक 
' कहणु-रस-प्रधान खंड-काव्य लिखा | यद्द अतुकांत छुंदों में है । दुःखात 
और कहणा से युक्त चित्रण क्रिस्ी खंड-झाव्य में---तवीन काव्यकार्रो 
द्वारा रचित--नहीं पाया जाता । कद्दानी की कल्पना भी कवि के बौद्धिक 
: चमत्कार को प्रदर्शित करती है | इसमें संस्कृत की.छु दर शब्द-योजना 
ओऔर भावना का चमत्कार है। खद़ीवोली में जितने खंड-काब्य प्रदाशित 
हुए हैं, भाव भोर कल्पना के दृष्टिकोण से 'प्रथि उत्तम छ। विदेशी 
साहित्य के निरंतर अध्ययन से पंतजी को काव्य-रचना-शेली विशेष 
गंभीर और कल्पना-प्रधान हो गई । 'पल्‍लव' की रचनाओं में 

उत्कृष्ट गंभीरता और ऊँची कल्पता ऐ । यह दिंदी के. छार्व्यों में 
अपना अलग स्थान रखता है। (पललव!' में बादल, छाया दीचि 
विलास', 'विश्व-छवि!, “नारी-रूप', 'विश्व-वेणु', 'जीवन-याना पऋआ दि 
उत्कृष्ट रचनाएँ हैं । उत्कृष्ट शैली छा निखरा रुप इन ऋदिताओ 
मिलता है। 'मौन मिमंत्रण” और “नक्तत्र' कविताएं भी इसी कोटि छी 


€ 


हैं। कवि ने फल्पना का, प्रकृति-निरीक्षण की झक्हिक अतिभा वा 
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चमत्कार इन रचनाओं में दिखलाया है । “भनंग', 'शिशु' शोर 
'परिवर्तन' कविताएँ दाशनिक . हैं । इन कविताओं के पढ़ने से ऐसा जान 
पढ़ता है कि कवि में ज़बरदुस्त अलुभूति है। स्वामी रामतीर्थ भी 
स्वामी विवेकानंद के दर्शनवाद का श्राभास इन रचनाओं में पाया जाता 
है। कहना यद चाहिए हि 'पल्लव' में पश्चिमीय और भारतीय दशा 
तथा वैदांत के उत्कृष्ट भावों का सुंदर सामंजस्य हुआ है। इसी कस 
छे पंतजी ने दिंदी-रवियों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लिया है। हलवा 
की भूमिका उत्कृष्ट गय-साहित्य का उदाहरण है.। कवि ने काव्यातक 
और सुसंस्कृत ढंग से, घारा-प्रवाद भाषा में; काव्य में नवीन परिवर्तन 
की आवश्यकता बतलाई है । पं० केशवप्रसाद मिश्र का कपन इतनो 
उत्कृष्ट गय्य बहुत कम लेखकों का पाया जाता है, एक प्रकर में 
टीऋ दी है। 'पदलव' में सुकुमार शब्द-चयन, कहपना की वकृट 
उड़ान, प्रवाह, सौंदर्य, अनुभूति का सदर सामंजस्य है । प्रमि३ - 
समालोचक और काव्य-्मर्मज्ञ राय्ंबद्दादुर पं ० शुकदेयविदारी . मिर 
का यह कथन छि ऐसा काव्य हिंदी-साहित्य में शीघ्र प्रकाशित न हो, 
टीक दी है । कवि के काव्य की यद्द प्रधम गति है। के 
हुस प्रकार 'पल्लव' में कवि वो कव्पना के क्षेत्र में विद्वार ऋरते हु 
हम पाते हैं । किंतु अपनी दूसरी पुस्तक जु'जनः में वह मानयतों झौः 
जीवन के संपर्क में आ गया हे | इन रचनाओं से कवि फे हृदय ही 
एक सुदर श्रामा का दशेन द्वोता दे । जदाँ बवि पहले प्रकृति-तिरीश ३ 
झौर प्रकत्तिपुजारी के रुप में दिखलाई पढ़ता है, बहा 'गुजनां में मा 
ज्ञान पद्तता है कि उसे मानवीय लीवेन के सुख-हुख, निराशा और वेद 
मै पूरी सहानुभूति है, और केवल कहपना-जगतू का ही आशी मी; 
बरन मुस-दुख के बीच में भी दिवरशा छानेगाला हैं। शीवत को दरों 
कब प्रयादित इस है; भीर उसे अनुददि प्राप्त हुई । इस द्र्ध्टि मे 
गदि हम 'गुलिगा को 'जीवर-धव्य' कटे, दो कोर ऋुक्ति गई! । अजर 
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| सं एक काव्य है। इसी जीवन-ऋाव्य को कवि ने अपनी सुकुमार 
, भावना और ,लालित्य द्वारा. अपनाया है। कवि की जीव-मात्र झे 
- भैदालु भूति है । वह उनके सुख-दुख का अनुर्भव करता है । जीवन, 
के सुख-दुख को उससे बड़ी मार्मिकता से चित्रित ड्िया है । वद्द 
, अक्ृति के ' अणगु-अणु में जीवन देखता है, और नव-जीवन की कल्पना 
. करता है । उसे चारों ओर जीवन व्याप्त दिखाई देता है । दुख में 
. छुख में, निराशां में, संघर्ष में, अतप्ति में, ज्॒ण-क्षण में 'जीवन! की 
कल्पना करता है। जीवन में सुख-दुख दोनो आते हैं । उसे दोनो से' 
सहानुभति है | “ग जन! कवि के कथनानुसार यह मेरे शाणों का उनमे 
शुजन-मांत्र है।! 'पढलव” और 'प्रंथि! के कल्पना-प्रधान कवि को 
मानवता के सुख-हुख की अनुभति हुई है। उसकी काव्य-घारा की यह 
दूसरी गति है। वह सभी ओर “उन्मन! मन से जीवन! का अन्वेषण 
करता है । इसी “जीवन! में कवि को स्वर्ग का अनुभव द्वोता है । दुख 
को वह सुख का आधार सममता है । इसीलिये वह बार-शर “तप दे 
'मधुर-मधुर मन! कहता है। इस प्रकार कवि 'गरुजन' द्वारा एक नई 
दिशा की .ओर अग्रसर हुआ है, और 'वह दिशा हे छुख-दुख की वाह्त 
अनुभूति । | 
पंतनी की रचनाओं पर जब हम एक विहग-दृष्टि दालते हैँ, तो 
उसे कई रूपों में पाते हैं-+-काव्य-कऋला की दृष्टि से पढलव' प्रधान 
है। हमारा ऐसा विचार है कि रवि याबवू 'गोतांहलि' के दाद कोई 
ऐसा ग्र'थ नहीं लिख सके, जो उसकी टक्कर का हो । इसी परद्यर पंतनी 
: जे 'पहलव' के याद मिन प्र'थों ढी रचनाएं कीं, उनमें विशेषताएं 
अवश्य हो हैं, छितु काव्योत्क्पष के अनुरुप 'परलूूव' की समता के रे 
नहों हैं| दीणा' ओर 'प्रधि' तो प्रारंशिछ्र रचनाए है। हा पुल 
मैं विशेषता है अनुमति की । कह्पना और भतुभति के दो प्रषान रे 
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युर्गात' कवि की अन्यतम रचना है । इसमें कवि के काव्य की गते : 
परिवर्तित दो गई है । कवि स्वयं लिखता है---““युगांत' में 'पक्लव' थी ; 
कोमल-कात कला का' अभाव है। इसमें मैंने जिस नवीन क्षेत्र को 
अपनाने की चेथ्टा की है, मुझे! विश्वास है, भविष्य में में उसे पूर्ण ढप 
में मद एवं प्रदाव कर सकूँगा।” इसमें कवि की तेंतीस कविताएं. 
संगृहीत हैं ।- रचनाएँ छोटी, सरस और गतिमान हैं। इसमें प्रकृति. 
निरीक्षण के सूचम भावों और अलुभूतियों का सदर दर्शन होता है। 
पुस्तक का नाम 'युगांतः है ।-दमारा खयाल दै कि कवि ने बहुत विवाए- 
पूर्वक पुस्तक का नामकरण क्रिया है। 'पल्‍लव! की रचनाओं से कहाँ 
अधिक स्पष्टता 'युगांतः में प्राप्त होती दे । श्रतुभूतियों और कीमय 
भावनाओं तक पाठक पहुँचकर आनंद का अज्ञुभव करता है । भाषानीकी 
कठोरता की ओर अ्रप्रसर हुई है। पंतजी की काब्य-रौली में यह नई. 
बात है । प्रकृति-प्रेमी कवि ने छोटे और सरल चुंदों में प्रकृति-सौदर्य रो 
घुदरता से अंकित किया है। उसकी दृष्टि नवीनता दी भोर एक नए «6 
संदेश के साथ पढ़ी दे। भाचीनता के विरुद्ध विचार-शैली में 'जहांद 
'बोल दिया है । इस्तीलिये , इसका “युगांत' नाम सार्थक है। मुर्गता की 
कुछ रचनाएं. साम्यवादी विचारों के आऔते-जागते नमूने हैं । कवि सम 
भावना का साम्राज्य चाइता है । ह । 

अब कवि को रचनाओं की बानगी देखिए । वीणा! में कवि ही 
अद्ध--स्फुटित रचनाएं संग्दीत हूं, हित नवीनता का बंद झआादशा 
पद्पाती हो गया है। 'वीणा' की भूमिका से यह प्रकद दो जाता है! 
बीए! की मृतक ब्यंग्यात्मछ ऐ) ओर उससे की ह घ्वागिमान भी 
आागीरव प्रच्ठ होता है । इसीडिये शायद उसे झपनी ए5 रत क्रो 


॥३ | हज गा 4५ न लि न 
रवींद्र ही रचना से श्रेष्ठ भी कद बालना पा & इन कविताओं 
मापा यथी। अपरिक है, सिंद् यद झट प्रश्ठ दोतादी डि कि 


है 5० ५ कालपन बढ ब ड्ि 2 डक ४ हनी ४ हद 
अनुमति और कापना ही हितनी शकिदेशालन ऋठशा हैं । दादी के . 
अत 
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' प्रौढ़ता 'पल्लव” और 'गु'जन! में दिखलाई पड़ती है । घीणा' की कविताएँ 
मिश्रित भाषा में हैं, तथा छोटो और छद॒र हैं । पद उसे प्रगोचर की 
ः प्रार्थना करता है-- 
हर - झ्ब न अगोचर रहो सुजान * 
निशानाथ के भ्ियवर सहंचर ] 
अंधकार; स्वप्नों के यान! 
किसके पद्‌ की छाया हो तुम 
किसका करते हो अभिसान १ 
तुम अदृश्य हो; दृग-अगस्य हो) 
किसे छिपाए हो छंविमान । 
भेरे स्वागत - भरे हंदय में 
ह प्रियतम | आओ पाओ स्थान । 
कवि धनिक को संबोधित करके कहता है कि मिखारी एुम्दारे दरदाके 
पर भिक्ता माँगने आया है । वह सोना-चाँदी का भिखारी नहीं है । धाली- 
भर हुक्ता उसे नहीं चादिए । वद्द तो केवल इसीलिये आया है कि हुममे * 
. उसे अपना लिया है, इसलिये प्रेम-सदित छुम जो दोगे; उसी से व 
झपने को कृतार्थ सममेगा । इस कविता में छवि का संकेत धनिक सेदे। 
_ धनिक कौन है £ सांसारिक घनिक नहीं, बरन, बह धनिके) ज्ञो 
सांसारिकता से दूर है-- 
धनिक ! तुम्हारे यहाँ भिक्ता लेने आया दे। 
नहीं इसलिये, तुम थाल्ी-सर सणि-इुक्का दोगे धुद 
किंतु इसलिये आया है प्रिय : हे तमने ऊपनाया ह : 
स्नेह-सहित तुम जो कुछ दोगे, वह्द कृताथ 
इसमें फुछ रचनाए--जैसे 'मिले तुम शर्त 
भी तो झंतर' ओर 'छुहिन-दिंदु धनई दर शादि 


च्झ 
्ज्ल्क 
धान 


हक हप 
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र्‌ 
'ब्व्क कम न्टह ४ घर कक हप कु श 
हैं । इनमें अनुभूति पो प्रघानता हु, परम पा सं 
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रूप हमें “गु'जन! में मिलता है । 'वीणा में कुद्ध कल्पना-पघान रचनाएं भी . 
हैं। कुद् में अकृति-निरीक्षण का चमत्कार-सी मिलता है, जिसका निम्श 
और गंसोर रूप हमें '"्ललव' में प्राप्त होता है । “वीणा! की कल्पना-प्रधाव 
कविताश्रों में 'कौन-कौन तुम परद्वित-वफना', 'वाल-काल में मिप्ते मद 
से”, भमरुभी होगा नंदूनवन! और 'प्रथम रश्मि का आना रंगिनि! मुख्य , 
हैं। इनमें 'प्रथम रश्मि का आना रंगिनि' कविता सर्वोत्तम है । 

आतःकाल का समय है । पक्षियों का कलरंव हो रहा है, ठ्सी को 
सुनकर कवि ने कल्पना की है-- । 


प्रथम रश्मि का आना रंगिनि ; 
तूने. केसे पहचाना ; 
कहाँ-कद्दाँ है बाल-विहगिनि , 
पाया तूने यह गाना । 

शशि किरणों से उतर-उत्तरकर 

भू पर काम रूप नभचर ) 

चूम नवल कलियों का मृदु मुख 

सिखा रहे थे मुसकाना। 
तूने ही पहले बहुदर्शिनि, 
गाया ज्ञायृति का गाना; 
श्री-सुख-सीरभ का नभचारिश, 
गेय दिया ताना - बाना । 

खुले पलक, फैली सुवर्गा छवि 

. खिल्ली सुरभि, डोले मधु बाल , 

स्पंदन,, कंपन थी सवज्ीवन 

सीखा . जग ने अपनाना ! 

टूस पीउ के तद के नये, सिम? ही शशस मामा, विलोडित 


ब्ड् किक 2, मय पक 2४ 222: 72 
सघन गयन में आजा, श्रिदते हि पुरा छोफे, जाय दस विरय नी , 
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धसखी । सखी ढूंदांल” और “गद्दत कॉनन कविताओं में कवि ने प्रकृति" 


से का सदर भांव अंकित किया हा 
विज्ञोकित सघन गंगन में आज 
विचर रहा है ठुबेल-घन भी 
 धरकर . भीमाकार$ 
बना है कहीं कह गज़राज ! 
गजन सुनकर काप रहा हे 


सा । कतेव्य . अपार १ 
चपल करती है पत्च-पल्ल गाज ] 
.... प्रारंभिक रचना दोने के कारण इसमें बाल-छुलस चौंचल्य भी ऊर्थे 
वैक्तियों से प्रकट दोता, है । कवि ने विद्यार्थी अवस्था में दौस्टल के मिस 
झप में रहता था, उसका भी जिक्र किया है-- 
इस विस्तृत होम्टेल में 
सुनती हू 
मेरा भी है सखि छोटा-सा रूस 
जहाँ. मेरी आकाक्षा सूम 
गूजती है प्रतिपत् को तूम ! 
स्वामी विवेकानंद एक बार छल्मोड़ा आए थे । कवि ने दृदयगत 
भावना को, जो बाल-घ्वसाव-छुलस ९) निस्न-लिखित. पंक्तियाँं में अंकित 
क्या ऐ-- 
सा | झल्मोड़े में आए भ्रे 
... जब राजर्पि विवेकानंद । 
छवि ने मासे बड़े मार्मिक शश्त किए हैं । वह कहता ४ 
देपेकानेंद स्वय प्रभावान तो उनके सुदागत 5६ छ््मि 
क्या आवश्यकता २ ऊब उन्होंने ईटकमय जंगली को पर 
डनके आने के मार्म में मफ़्मल यों दिलाया गया 


ब्क 
जाकर 
पे न" 
भ् 
जय 
हे 
र् 
ल्‍श्व 
हे 
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भावना वोल्‍्यकांल में उठना इस बात को प्रकट करती है कि कि प्रारंगे - 
ही से क्वितना भावुक था, और कवि-प्रतिमा उसमें डितनी भो॥३ - 
लोकमान्य तिलक के स्वगेवास पर और प्रेम-संबंधी छुदर पंक्षिरों भी 
वीणा! में हैं | 'सेद चाहिए सत्य सरल' आदि कविताओं में प्रेम 
का सदर विश्लेषण क्रिया गया है। सांसारिकता की सुदर पुट स्थातः 
स्थान पर मिलती है । कबि की ये हो भावनाएँ 'गुजन! में विशेष रुप _ 
से चमस्कार-और अनुभूति के साथ प्रकट हुई हैं। इक्लिये वीणा डी 
रचनाओं से यद्द प्रकट होता है कि कवि की प्रतिमा चतुमु ली है। रिंए 
इनमें वह अपनी प्रतिभा का प्रौद़ तथा गंभीर परिचय नहीं दे सह । 
यह स्वाभाविक है । 
*... म्रंथि! भी कवि की ढु:खांत वर्णनात्मक शैली की सदर रचना है । . 
इससे उसके हृदय की कोमलता, सक्ुमारता और शआंतरिक अनुभू तय 
वा पता चलता है । ह 
पहाव' कवि की उत्हट्ट काव्य-रचना है। इसमें कहयना का मौटिक . 
रुप प्रदर्शित हुआ, है । प्रकृति-निरीचाण, रुप, उठक्ा शरीर उप 
अलंकारों छा सदर और अदभुत रूप प्राप्त होता है । इसमे कहपना ही 
उड्धान सूचम-से-सूद्म छर्पोरमें दृष्टिगोचर हुई है । झरना, दादा 
(परिवर्तन! और उच्चबास! रचनाएँ कोमल और कह्पना-प्रघान & । 
प्रारंभ में कवि ने सड़ोयोन्ों की महत्ता स्वीकार करते हुए कपार के अनईेद 
[द!, भीरा के 'द्रिय मिलना ओर वैप्णव-कर्वियों के स्जि्वगस की 
शंसा करते हुए रहस्यवादी रचनागों पर अवना निर्मों कम प्राधर 
किया है। छंद, अलेशर, भाषा पर कवि का हरा अधिवार £. 
बाध्तविह्त स्-अकिविता विश्व के अतरतम सम ॥। 


| 
| 


झत में हक 
है| उसके आनंद का रोम-्हास €। उसके हमारी सदमता हट के महा 
इट्परत को ऑविताशय से झमडी मारता: 


ऋश है--बतसायां 
74 ह! $ 7728१ 


है शिप क्क्प्रा कि ट्रक न हद प्रल्जा 
र १० ई ह््ात हे | हू हू व उठा न 


र्श्‌ः । 
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५ हृदय-स्पंदन. अधिक शंभीर, प्रस्फुटित तथा परिपक्क है। संगीत का 
_ प्रभाव प्राय: सभी कविताओं में पढ़ा है | लक्षण-ग्र थों के अनुछप छुंदों 
की रचनाएं की-गई हैं, साथ द्ी मुक्त छंद सी भ्रयुक्त किए गए हैं । 
_'उच्छुवास! की भावना और कल्पना मार्मिक, कोमल और हृदय पर 
, प्रभाव डालनेवाली दै। हृदय की अलुभूति की यह सफल इति हे । 
बालिका के प्रति कवि की यह उक्ति कितनी मादक और अचुभति- 
' बर्ण है... | | ह 
है तुम्हारे छत्ते में था प्राण, 
संग में पावन गंगा-स्नान | 
तुम्दारी वाणी में कल्यारि : 
त्रिवेणी की लहरों का गान | 
धादल' रचना प्रकृति-निरीक्षण की कल्पना का अन्यतम हृप हे । 
: 'मौन निमंत्रण! कविता में दमार पू्व-गौरद का आदि संगीत है । मूक 
चाणी का यह निमंत्रण कवि की भावना और अनुभूति का छजन हे; 
रहस्यवाद का सु दर संदेश है । 'छाया' कविता की कल्पना का एकीकरण 
अनुपमेय है--. ह ' 
अहो। कौन हो दसयती - सखी 
तुम तरू के नीचे सोई; 
हाय | तुम्हें भी त्यागगया क्‍या 
अलि | नल-सा निष्छुर कोई। 
आदि। इसी प्रकार की अनेक छ दर इल्पनाओं छी यद रचना आया 
घन गई है। 'सी-सो! को ध्वनि प्रत्येक पंक्ति में ध्वनित दो उठी है । 
पल्लव' में सबसे सदर रचना 'परिवतेनां दे । इसमें ऋत्य का हु दर 
चमत्कार प्रकाशित हुआ है । संसार की सुंदर रचनाशों के समझया इसे 
निःउज्षेच रपसा जा सकता है। केवल शेली का ही चमत्सर नदों, 


है "कल 


भ्प द्‌ृ ध्ट्वि रो दाउत न्‍् जा इसोस पइनिइला डे 
परत शवों, प्रचार, कस्पनाधों ने भी ग्ड््ता धर इसे 5 «५ डे 0 रू १ 
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ध्वालापन' और “ारी-छप रचनाएँ. अपनी वि शेषता रखती ७ ! 
धवर्सत-अ्री', 'विश्व-ध्याप्ति $ पवेश्व-छविंक न्चोत्र धनभीर्गानों, विस : 
बेणु / चीच-विलास, अनंग!' और 'शिर् कविताओं में मार्मिकता ५. 
कवि ने प्रत्येक वंस्छ को बंदी सूद्धम दृष्टि सें अवलोकन क्रिया है ह 
मर्म को अंकित किया है, तथा दंदय दी गदतम॑ भावनाए अंकित फने. 
में अपने विस्तत ज्ञान की परिचय दिया है । पहलव' में कंदपनां झतिक 
है, भावनों कम । प्रकृतिवा घिक है, छायावाद कम । इसी पे उसी 
उल्हृष्टता सिद्ध है । ई थ दी कविताओं से कवि के विभिरत दृष्टिकोण! 
के अध्ययन का ज्ञान होता है, भोर प्रकृत मानवीय सौंदर्य की कि. 
अनुभूति-५ण वह कुहपना कर सकता है, इसका पता चलाता है । 

कवि ने “ग' जनों में अपनी अलुभूति की डे दर परिचय दिया ड़ 
सुख-दु् का से दे चित्रण हे । काव्य जीवेनमरय है, उम जीव, 
पीढा, विरद, मिंलेन का अपूर्त सामंजस्य है । दाशेनिक विदार-घारां मै ढ 
प्रवाह अधिकता हुआ दे। का ज्ञाता दे कि कति वो तक की 
श्यकता नहीं छे, किए कवि ने अपने दाशनिक तक की सदर मत मे ्प्रः 


चादित शिया मनुष्य-मी्ति म॑ सुख-दुस ओऔर प्रेगे के जो रही का. 
उठे कवि जीवन और ज्ञागृति का चिद्ध सममता दै। वेद सुख ऑर्शिर 


यादता दें; और ने 4 ही, बरने मध्यन्मागं प्रदण ऋस्ता है । मुह 


को न अस्थिर समर्स है । जीवन को पद विस्य और चिं तिग सम 


है । मिध्या। की) हच्छाक स्पिन) विश्वास, परशिए छर वति 


तत्व को दार्शनिक हे दिया दे। शिवा के दार्शनिक ते की 

सख-दुस के सधर, मिलन से यह आवन हो परिषता 

चर 
में आमान ही धन 


के, कर 
80:20 सु ४3 $ 
कम एव 


:.._ मुमित्रानंदन पंत २१४६ 


“अविरत  हुख है उत्पीड़न; अविरत सुख भी उत्पीड़न $ 
_सुख-दुख की निशा-दिवा में सोता - जगता जगजीवन ) 

रे कवि सुख-दुख के मंघुर मिलन -का वर्सत चाहता है | जहाँ अधिक 

. दुश्च है, वहाँ बाह्य पीड़ा का प्रत्यक्ष अचुभव होता दे। बिंत जा 

: सुख है, वहाँ सी आंतरिक पीढ़ा का अलुभव द्वोता है। इसलिये 

:. पेह समता की स्थापना के लिये मानव-जगत में सुख-दुख बॉट देना 
... चाहता है | कितनी साम्य भावना है। कवि का कथन है कि छुख और 

:.. दुख दोनो ही पीढ़ा-युक्त हैं, किंतु जीवन दोनो में है । दुख में भी जीवन 
: है,और सुख में भी | इसलिये जीवन दी कल्याणाप्रद दे । करते की 

..' भावना का यह मार्मिक चित्रण है | व् अपनी अनुभूति की अभिव्यक्ति 

' का सुदूर निदर्शन कराने में काफ़ी सफल हुआ है | कवि प्रकृति की 
. आँति सांसारिकों को सी बनाना चाहता है। वद चाहता है, मानव अकृति 

. से सहयोग करें । तब वे अपने जीवन के विवेक को भली भाँति समझ 
! सकते हैं, इसीलिये यद्द कहता है-- 


वन की सून्ती डाली पर सीखा कलि ने मुसकाना ; 
: मैं सीख न पाया अब तक सुख से दुख को अपनाना । 
वास्तविक बात है भी यही । जो सुखी रहकर भी दुख को गले लगा 
ले, वही जीवन जीवन है | दुख के वाद सुख को अपनाने में वद महत्त्व 
नहीं है, जो सुख के बाद दुख के अपनाने में दोता है । 'साथन” पर 
कवि से अधिक ज़ोर दिया है । संसार का जीवन इच्छा दे; हि आत्मा 
का साधना है। जीवन की इच्छा छल है, झिंतु इच्चा क जीवन 
जीवन है-... - - 
इच्छा है जग का जीवन) पर साधन आत्मा का धन ; 
जीवन की इच्छा है छल, इच्छा का जीवन जीवन । 


चक कर 


कि हि घि धह्क ब््धपाएद 
बतु अर्ध-इच्छचाएँ या सधिक 5च्चाएं सापन का दाधर छे  हाथधन 


स्वयं इच्छा है, और समभाव की द॒च्दा दी दाधन । 


या .. रुवयुग-काव्य-विमर्ष. 


ये आधी, अति इच्छाएँ साधन में बाधा बंधन; 
साधन भी इच्छा ही है, सम इच्छा ही रे साधन । 
कभी-कभी मिथ्यां की पीड़ा से मन दुखी होता है, किंतु मिथ्या सा 
धिध्या का मिथ्यापन प्रकट कर देती है-- के 
रह-रदद सिथ्या पीड़ा से दुखता-दुखता मेरा मन ; 
सिथ्या ही बतला देती मिथ्या का रे मिथ्यापन। 
कवि को जग-जीवन में उल्लास मिलता है, नवीन आशाएं हैं, नर 
अभिलाधाएं हैं, और ईश्वर पर सदा विश्वास है । कवि प्रश्मत्ता से ' 
परम सुख समझता 'है। वह अपने हृदय के सौरम ( हँसी ) से संहर 
का आँगन भरने की कामना करता है-- 
हंसमुख प्रसून सिखलाते, पत्न - भर है जो हँस पाश्यो3.. - 
अपने उर के सोरभ से जग का आँगन भर जाओ। .... 
गुजन! में सुकुमार, सदर भावनाथों का सदर चिश्रया है। साधा 
दर्शन का अपूर्व चित्रांकशा है, जो मानव-जगत्‌ की सद्दालुभूति के बेंड 
है । धअप्परा', 'चोंदनी', 'एक्ततारा!, 'नौका-विंहार! और प्मावी पी 
के प्रति! कविताएँ बड़ी ओर भाव-प्रधान हैँ । रचनाएं हृदय के बह | 
विऋसित स्वरूप को प्रदर्शित करती हैं, जो मानवीय जगत की आग ता ' 
का केंद्र है । हन कविताओं में ऋवि ने श्रपनी मदर श्रनुमूति का पदरते 
कया हैं। कवि का हृदय संघार के प्रति सहानुभूति छा वेंद्श्थल है 
भावना जन से प्रकट दोती है । कविताएँ प्रायः संगीतमय हैं, इंगे 
भावना सरस, सुंदर और अलंकूत हो गई है । | 
कवि ने उच्छूपास' और “तर! दो कविताएं निराशा और में 


> 
मय 


हु हे | का 
पूरय लिखी हैं। इनमें आतिरिक मनोद्यथा या मनोज जिश विश 
किया है। उर्छायास! में कदि ने परदतीय इर्ण्यों का हा 
नि ऑेद्ी आते शी अनुमति कहा डे! 


सिन्नगा गा द्धिया ह्ष्प खालियाः के का 


सदी टै--+ 


नम 
हि 
कं 
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बालिका ही थी वह भी 
' सरत्पनं ही थो उसका सन; 
पक निरालापन था . आशभूरठन; 

उसके उस सरलपने से मेंने था हृदय सजाया; 

नित संधुर-मधुर गीतों से उसका उर था उकछाओ | 

'आँसः की निम्न-लिखित पंक्षियों में अलुभूति को छुद्र अभि- 
च्यक्षि है-- 

..._ बियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा ज्ञात 
उमड़कर आँखों से चुपचाप बह्दी होगी कविता अनजान । 
शयुगांतः की एक प्रार्थना है । कवि क्रांतिंदर्शी है वह चाहता एन 

जग-जीवन में जो चिर महान; सौंदये-पुर्ण औ' सत्यमान; 

में उसका प्रेमी बने नाथ, जिसमें मानव-हित हो समान। 
जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधघ-सक्ति ; 
वह प्रकाश बन सके नाथ, मिल जीबें जिसमें अखिल व्यक्ति। 

... प्वाम्यवाद!' और 'विव-बंधुत्श! का उक्त पंक्तियों में संदेश ऐ। पए 

उसका प्रेमी बनना चाहता छै, शिसमें मानव के द्वित समान दो । वह 

'उस शक्कि का आहान करता है, जिससे आअंघमक्ति छूट जाय । 

'मानवे”, 'बावू के प्रति' कविताएँ सी सजीव हैं। वह अंग में 
.भात लाना चाहता हे । मनुष्य-मात्र में प्वजीवन' -से चार चाहता 
है-- । 

गा सके खग्गों - सा सेरा कवि | 
विश्वरी जग की संध्या की छुबि ; 
गा सके खर्गों-सासेरा कवि, 
ह फिर हो प्रभात--र्फिर आावे रवि। 

पयुगांत' की प्रथम रचना दिगोता के संदेश ऐनेवाली दे । घद अमर 

प्रणय-स्वर मदिरा' से 'नवयुग की प्याली को भरना चाइटः हद 
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द्रतत करो जगत के जीणों पत्र, 
हे ध्वस्त, व्यस्त ! हे शुष्क, ज्षीण 5 कक 
हिम-ताप॑ - पीत, मधुवात-भीत , -. . +: 
तुम वीतराग जड़. पुराचीन। 
छाया', 'शुक', “खब्योत', 'उष्टि', 'तितली!, 'संध्या' रचनाएँ प्रकृति 
निरीक्षण की बारीकियों को प्रकट करती हैं.। कवि जीवन के प्रत्येक क्षण 
में, प्रकृति में, कार्य-कलाप में युगांतर चाहता है.। । 
नव हे, नव हे व 
_ नव-नव सुषमा से. मंडित हो 
बचिर पुराण भव हे 
नव हे ! हट 
अपनी इच्छा से निर्मित जंग,. :.. 
कल्पित सुख दुख के अस्थिर पणग। :. 
मेरे जीवन से हो जीवित .... 
यह जग का शेंब 
नव हे 3 ; . 
पंतनी का 'ज्योत्स्ता! नाटक कल्पता-प्रधान हैं । दार्शनिक विचारों से . 
शोत-प्रोत । यह नाटिका गंभीर विचारों 'को प्रदर्शित करती है। इसमें. .. 
जीवन के अनेक प्रश्नों पर - कवि ने गंभीरता-पूर्वक. विचार कियांहै। 
इसके गीत भाव-पूर्ण, मधुर और स'गीत-साधना के अनुकूल हैं। चरित्र - 
चित्रण की दृष्टि से यह नाटिका सफले है। कंबि के “गीतों! को छल 
बढ़ा आकर्षक है। पंतनी संगीतज्ञ हैं, उनकी कविताएँ संगीत मे 
अधिक प्रभावित हैं । गीतों में मघुरता का सु दर प्रवाह है-- । 
-पल्नकन पग चूमू' आज -पिय्या के ; 
. रूप राशि की सेज बिछाऊ।; फ 
. प्रेम - डुकूल, उढ़ाऊ पिया के+पत्र॒कन० 
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: फूलन के तन-सों झ्ुुज भर दूँ 
- में अपने बालसम रसिया के | पल्चकंच २ 
कवि ने अपने गीतों में सरसता की सदर घारा चद्दाई है। इस प्रकोर 
- पंतजी ने अपने काव्य के द्वारा हिंदी की वर्तमान कंबिता को उच्च श्रोणी पर 
'पहुँचाया है । कविता में जो गंभीरता, सरसता, उच्च भावनाएं और 
. ऋत्पनाएं पाई जाती हैं, उनमें .मौलिकझता है । पंतजी ने अपसे जीवन से 
सतन अधिक किया है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण उनकी कविताओं से' 
प्िलता है । ह ॥ ु 
कवि का भाषा पर अच्छा अधिकार है ॥ उसका गद्य संस्क्ृत-मिश्रित 
आलंकारिक होता है। कविताओं - में उन्होंने अनेक नए शब्दों को गदा 
है। समासांत पदों के प्रयोग में वह अत्यंत पढ़ हैं। कई शब्द पु लिंग से 
स्रीलिंग और स्त्रीलिंग से पु लिंग में प्रयोग किए गए हैं, जो उनका 
अपना निजी सिद्धांत है. । उपमा, रूपक, उत्पेच्छा और अलंकारों से काव्य 
को दुरूदता बढ़ गई है। 'पल्लव' में इसही प्रधानता है। पल्लव' छी 
कविताओं में 'साः-प्सी? का प्रयोग अधिक हुआ है; और 'गु जन! में रे! 
का । यह संगौत-प्रेमियों के लिये रुचिकर है | कवि ने अपनी स्वतंत्रता वा 
अपहरण नहीं होने दिया । जिस प्रकार उसने विचारों में; भावों में, छंदों 
में अपनी स्वतंत्र प्रकृति का परिचय दिया है, उस्ती अक्ार शब्दों के 
पयन ओर उनके प्रयोग में सी अपने स्वतंत्र विचारों का उपयोग दिया 
है । गद्य में सावना छी प्रधानता विशेष ऐ। कोमल झददों का चुनाव 
पंतली ने भज्जीसोंति किया है, परंहु क्दी-क्दी शब्द फुछ ऐसे ध्युक्त हुए 
हैं, जिनका अर्थ सरलता से समर में नहीं आता । दिंदु, फिर भी, ड््यि 
अपनी मधुर भावना भौर सार्थछता के लिये प्रिय है । 
हम कि दी पाँच सु दर ऋविताएँ यहां देते ईै-- 





शश४ . नवयुग-काव्य-विमर 


रु परिवर्तन 
कहां श्राज वह पूरा-पुरातन, वह छुबणे काल £ 
कर भूृतियों का दिगंत-छवि-जाल , ... 
ज्योति-चु'बित-जगती का भाल 
राशि-राशि विद्रप्तित वचुधा का वह योवन-विस्तार ? - 
स्वग की सुखमा जब साभार 
घरा पर करती थी अभिम्ार ! 
प्रमूनों के शाश्वत - खगार ,_ 
( स्वणे-भूगों के गंध-विद्वार ) 
गूंज उठते थे वार॑बार, 
इृष्टि के प्रथमोद्गार ! 
नग्न - सुंदरता थी सुकुमार 
ऋद्धि औ! सिद्धि अपार! 
अये, विश्व का स्वरणं-स्वप्न, संद्रति का प्रथम प्रभात , 
कहाँ वह सत्य, वेद/विख्यात १. 
दुरित, दुख, दन्‍्य न थे जब ज्ञात, - 
अपरिचित जरा-मरण-भ्र -वात ! 
हाथ ! सब मिथ्या-बात ! 
आज तो सोरभ का मधुमास 
शिशिर में भरता सूनी साँच ! 
वही मधुऋत की यु जित डाल - 
कुकी थी जो यौवन के-भार ; 
अह्चिंचनता में निज तत्काल 
: सिहर उठती, जीवन है भार ! 
आज प्रावस्-नद के उदूगार ह 
फाल के बनते चिहन-कराल ; 


रे 


सुमिन्नानंदन पंत श्द्रै 
आंत का सोने का संसार 
जला देती संध्या की ज्वाल ! 
अखिल योवन के रंग-उभमार 
हड्डियों के द्विलते कंकाल; 
... क्चों के चिकने, काले व्याल 
केंचुली, . - कॉस, . सिवार ; 
गू जते हैं! सवके दिन चार , 


सभी. फिर द्वाह्मकर । 
' आज बचपन का कोमल गात 


'जरा का पीला - पात! 
चार दिन सुखद चाँदनी रात ; 
: झीर फिर अंधकार, अज्ञात ! 
.. शिशिर-सा भर नयनों का नीर 
भुलस देता गालों के फूल ! 
प्रयय का चु बन छोड़ शअधीर 
' अधघर जाते अधरों को भूल ! 
मदुल होठों का हिमजल-हास 
उड़ा जाता निःश्वास-समीर ; 
सरल भींदों का शरदाक्नाश 
घेर लेते घन, घिर गंभीर ! 
शात्य सासों का विघुर वियोग 
छुद्ता ' अधरन-मधुर-संयोग ; 
मिलन के पल केवल दो-घार , 
विरद के कल्प अपार ! 
भरे, वे अपलक चार मयन 
- आउं-भ्रा्दू रोते निरुषाय ; 
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उठे रोझों के आलिगनः 
कसक उठते काँटों से हाय! | - 
किसी को सोने के उख्साज 
मिल गए यदि ऋण भी कुछ आज ;.. 
चुका लेता दुख कल्न द्वी व्याज; .* 
काल को नहीं किसी की लाज! - 
विपुल मणि-रत्नों का. छवि-जांल ; 
इंद्रधनु की-सी छटा विशाल-- 
विभव की विद्युत्‌:ज्वाल 
चम्रक, छिप जाती हे तत्काल 
मोतियों - जड़ी ओस की ढार. 7. 
हिला जाता चुपचाप बयार [ 
खोलता इधर जन्म लोचन ह 
मूँदती उधर मृत्यु क्षण, जण; 
अ्मी उत्सव ओऔ! द्वास-हलास, 
अभी अवसाद, अश्रु, उच्छवास ! 
अचिरता देख जगत, की भाप / 
'शून्य. भरता समीर, निःश्वास +- 
डालता पातों पर . छुपचाप 
 झोस के आँखू नीलाकाश ; 
सिसक उठता संमुद्र का मन ;. 
सिर उठते उडगन [ 


# 


अद्दे निष्ठुर-परिव्तन | , ला 
तुम्दारा ही. तांडव-नतन 
विश्व. का कदयया-विवर्तन ! . 
हुम्दारा ही नयनोन्मीलन . 


चुमित्रानंद्न पंत प्र 


निखिल उत्थान, पतन ! 
अहे वापुक्ति सहख-फन ! 
लक्ष अलक्षित चरण तुम्हारे चिह्न निरंतर 
छोड़ रहे हैं जग के विक्षत वत्तःस्वल पर | 
शत-शत्त फेनोच्छुवमित, स्फीत-फूल्कर भयंकर 
. घुमा रहे हैं घताकार जगती का आंबर ! 
' स्रत्यु, तुम्दारा गरल-ढंत, कंचुक-कल्पांतर , 
अखिल-विश्व हो विवर, 
चक्र-कुंडल 
दिदमंडल ! 
अटह्ठे दुर्जेय विश्वजित्‌ ! 
नवाते शत्त छुवर, नरनाथ 
' तुम्हारे इंद्रासन तल माथ ; 
घूमते शत-शत भाग्य अनाथ , 
सतत रथ के चक्रों के साथ ! 
एुम नृशंस-नप-से जगती पर चढ़ अनियंत्रित ; 
करते हो संस्ति को उल्लीढ़ित, पद-मर्दित ; 
नरन नगर कर; भग्न-भवन, प्रतिमाएँ खंडित , 
हर लेते हो विभव, कला-कीशल चिर-संबित ! 
आधि, व्याधि, बहु-इष्टि, वात, उत्पात, अमंगल, 
वहि; बाढ़, भू-कंप--तुम्दारे विपुल सैन्प-ढल ; 
झद्दे निर'कुश ! पदाघात से जिनके विद 
दिल-हिल उठदठा हें इलमल 
पद-दलित धरा-तल ! 
जगत झा - अविरल एहत्यंप्न 
हुम्हाशा दी भय-मुच्न $ 


'छुर्ए अर उनकी 


एऐशेप८ 
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निखिल-पलकों का. मौन-पतन 

तुम्दारा ही आमन्रणण ! 
विपुल-वासना-विक्रच विश्व का मानस-शतदल 
छान रहे तुम, कुटिल काल-कृमि-से' घुस पल-पल; 
छुम्हीं स्वेद-सिंचित संसति के स्वण-्शस्य-दल 
दलमल देते, वर्षोपल. बन, वांछ्धित कृषिफल ! *.. 


अये, सतत-ध्वनि-स्पंदित जयंती का ,दिकुंमेंडल, - 


नेश गगन - सा सकल 
तुम्हारा ही समाधि-स्थल ! 
काल का अकरुण-भमकुटि-विज्ञास 
तुम्हारा ही परिहास ; 
विश्व का श्रश्न-पूर्ण इतिहास ! 
तुम्हारा ही इतिहास ! 
एक . कठोर-कटाक्ष तुम्दारा अखिल-प्रत्ञयकर 
समर छेड़ देता निसग-संस्तति' में ' निर्भर ; 
भूमि. चूमि जाते अप्न-ध्वज-सौध, श्टंगवर , 
नृष्ट-भ्रष्ट--साम्राज्य--मृति के मेघाइंबर ! 
अये. एक रोमांच तुम्हारा दिग्भू-कंपन , 


मिर-गिर पड़ते भीत-पक्षि-पोतोंतले उडगन ; 


आलोड़ित-अंबुधि फेनोन्षत कर “शत-शत्त फन , 
मुस्ध-भुजंगम-सा, इंगित पर करता नर्तंन! 
दिक्‌:पिंजर में बद्ध, गजाधिप-सा , विनतानन , 
वातादत , हो गगन 
आते करता गुर - गर्जन | 
जगत . की - शत-ऋंतर-चीत्कार 
: ब्ेघतों बधिर | हुम्हारे कान! 


एक 
एक 


भरे, देखे इस पार--- 
दिवस की ह्याभा में साकार 


सौ 


. सुमिन्नानंदन पंत्त 


हि अभ्र-लोतों की अगरणित-घार 


सींचतीं.. उर-पाषांण ! 
अरे क्षण-क्षण सौ-सौ निःश्वास 


. छा रहे जगती का आकाश ! 


चतुर्दिक्‌ घहर-घद्दर आकांति 
प्रर्त करती घुख-शांति ! 
हाय. री. दुबल-म्रांति (-- 
कहाँ. नश्वर-त्ञगती में शांति ? 


सृष्टि ही का तात्पय अशांति! 


जगत अधिरत - जीवन-संग्राम , 
स्वप्न . है यहाँ. विराम ! 


सो वे, नगर-उपचन , 
वर्ष, चिजन-वन ! 


“--यही तो है असार-संसार , 


* सजन, 


सिंचन, . संदह्ार ! 

आज गर्वोन्तत हस्ये-अओपार ; 
रत्न  -. दोपावलि, मंत्रोच्चार ; 
उलूकों के कल भग्न-विहार , 


- मिल्क्ियों की भभनकार ! 
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दिक्स-निशि का यह विरव-विशाल 


मेघ-मास्त का 


दिरांवर, सदहम रहा संसार | 
हाय | जग के झूरतार | 


पाया-जांस | 
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प्रात द्वी. तो कहत्वाई. मांतें॥ 
पयोधर बने. उरोज : उदार 3. 
, मधुर उरूइच्छा को. अज्ञात 
प्रथम ही मिला मदुल-आकार ; . 
दिन गया हाय ! गोद का बाल , 
गड़ी है विना बाल की नाक | 
अभी तो मुकुट बेँधा था माथ ;, ह 
हुए कल द्वी इलदी के हाथ ; 
खुले भी न थे काज के बोल , 
खिले भी चु'बनं-शूत्य कपोल ; 
हाय ! रुक गया यहीं संसार 
बना... सिंदूर. अगारे | 
बात-दृत-लतिका वह छकुमार 
पढ़ी है... छिजाघार !! 
काँपता उधर द्द्न्य निरुगय , 
रज्जु-सा, छिंद्रों, का झुश-कांग | 
न उर में गृद का तनिक दुलार , 
उदर ही में दानों का भार! 
भू कता-सिढी-शिशिर का. श्वान 
चीरता दरे ! अचीर शरीर $ 
न अधरों में स्वर, तन में प्राण, _ 
न नयनों ही में नीर ! 
सकल रोशों से हाथ. पत्तार 
लूटता.. इंघर लोभ. गद-द्वार 
उधर वामन-डग-स्वेच्छाचार ॥॒ 
: ज्ञापता जगठी कीं, विस्तार 5 
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० टिह्वियों-ला छा अत्याचार 
३ मी । चाट जाता संसार ! 
' चजा लोहे के दंत कठोर 
नचाती हिंसा. जिह्ा लोल 
भूकुटि के कुडल वंक मरोर 
: पफुहुँकता अंध-रोष फन खोल | 
लालची - गीधों. से दिननरात 
नोचते रोग-शोक  नित -गांत $ 
अस्थि-पंजर का देत्य दुकाल 
.. निगल जाता निज बाल ! 
चद्दा. नर-शोणित मूसलधार , 
झेंड-मुडों की कर. बौछार , 
प्रलय-घन-सा घिर भीमाकार 
गरजता है दिगंत संदहार ; 
छेड़ खर-शस्त्रों की भाकार 
मद्दाभरत गाता. संसार | 
कोटि मनुजों के, निहदत अकाल ; 
नयन-मणियों से जटित कराल 
अरे, दिग्गज - सिंदासन - जाल रे 
अखिल मृत-देशों के कंकाल ; 
मोतियों के तारक-लड़-द्वार 
आँसुओं के ४ गार ! 
ऋंधिर के हैं जगतो के प्रात , 
चितानल' के ये सायकाल ; 
शज््य-निःश्वायों के . आकाश , 
 आँछुश्यों के ये छिंघु विधाल; 
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यहाँ सुख सरसों, शोक घुमेर। 
कक! अरे, जग है जग का कंकाल !! * 
- बथा रे, -ये अरण्य-चीलार 
शांति, छुल्ल है उस पार! “ 
. आह भीषण-उद्गार |! का की 
नित्य का यह अनित्य-नतंन 
विवतन जग, छ्वग व्यांवर्तन 
अचिर में चिर का अन्वेषन 
विश्व .का तत्त्वपूर-दशन ! . 


अतल से एक श्रकूल-उमंग ; 
इष्टि की उठती तरल-तरंग 
उमड़ . शत-शत बुद्बुद-संसार 
वृड़ जाते निस्पार ! 
- बना सेकत के झ-तट अतिवात है 
| _. गिरा देती चअज्ञात! 
एक छवि के असंख्य-ठडंगन , 
एक ही सबमें स्पंदन 
एक छवि के विभात में लीन ,.... 
एक विधि के आधोीन !. हु . 
एक. ही लोल-लहर के छोर 
उभय  सुख-दू ख, “ निशि-भोर ; 
इन्हीं से पूर्ण त्रिगुण-संसार ; 
सजन दी है, सद्ार 
मूंदती नयन मृत्यु की रांत॑ 
' ख्लोलती नव-जीवन .क्री श्रात, 


/# 
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शिशिर की सर्व-प्रलयकर-चांत 
- बीज बोती अज्ञात ! 
.. ब्लान-कुसुमों की मुदुन्सुयकान 
फलों में फलती फिर अम्लान , 
महत है; अरे, आत्म-बलिदान $ 
पर जगत केवल. आदान-अदान ! 
एक ही -तो असीम-उल्लास 
विश्व में पाता विविधामास ; 
तरल-जलनिधि . में हरित विलास , 
शांत - अंबर में नील - विकास $ 
. वही उर-उर में प्रेमोच्छवास , 
काब्य में रस, .कुसु्मों में वास; 
 अचल-तारक-पलकों. में. दास , 
लोल-लदरों में लास ! 
विविध-द्वन्यों में विविध प्रकार 
एक दी मर्म-मधुर स्मकार * 
वही प्रश्॒ का सत्य स्वरूप 
हृदय में बनता प्रणाय ' अपार $ 
लोचनों में लावरय-अनूप , 
लोक-सेवा में शिव-अविकार ; 
«. सखरों में ध्वनित मधुर; छुदुमार 
सत्य दी प्रेमोद्गार ; 
दिव्य - सौंदर्य, स्नेह - साकार) 
सावनामय संसार : 
स्‍्वीय कर्मो दी के अचुसार 
एक शु०ण फलता विविध पका 


घ्शे७ 


हु 
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कहीं राखी बनता सुकुमार + 
कहीं बेढ़ी का भार! 
फामनाओं के विविध अद्दार 
छेंड जगती के उर के तार 
जगाते जीवन की मंकार 
स्फूर्ति करते संचार; 
चूम सुख - दुख के पुलिन अपार 
फ छुलकती ज्ञानामत " की धार !. 
पिघल होंठों, का हिलता-हास ह ह 
हों. को देता जीवन - दान , 
वेदना ही में तपकर प्राण 
दमक, दिखलाते स्वर्णा-हुलास | ' ह 
तरसते हैं .हम शआढो- याम। 
इसी से सुख अति सरस, प्रकाम ; 
फेलते निशि-दिन का संग्राम , 
. इसी से जय अभिराम; 
अलभ है इष्ट, अतः अनमोल, 
साधना हो जीवन का मोल ! 


बिना दुख के सब सख निम्सार 


विना आँप्ू के जीवन भार; 

दीन दुर्घल है रे संसार; 

ड्सी से दया, क्षमा ओऔ' प्यार ! 
आज का दुख, कल का आहाद 
और कल का सुख, आज विषाद ; 
समस्या. स्वप्न, गूढ -संखार ; 
पूर्ति जिसकी उस पार; 
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जग्रत-जीवन का अर्थ विकास ; 
ह मृत्यु, गति-कमम का हांस ! 
हमारे काम न अपने काम , 
- नहीं हम, जो हम ज्ञात ; 
अरे, निज छाय में उपनाम 
छिपे हैं हम अपरूप ; 
गवाने आए हैं. अज्ञात 
गवाकर पाते स्वीय स्वरूप ! 
जगत की छदरता छा चोद 
सजा लांछन को भी अवदात , 
सुद्दाता बदल , बदल, द्नि-रात, 
नवलता ही जग का आहाद ! 
स्‍्वर्ण-शेंशव स्वप्नों का जाल , 
' मंजरित-यौवन, सरस-रखाल ; 
प्रौढ़ता, छाया-वट खुविशाल , 
स्पविरता, नौरव - सायंकाल ; 
वही विक्ष्य का शिशु नादान 
रूप पर मेंडरा, वन ग़ुलार; 
प्रणय से विंध,चेंघ, छुन-णुन सार , 
मधुर जीवन का मछु कर पान ; 
साध. अपना मधुमय-संशार 
डुबा देता निज दन; मन, भार : 
एक घचपन दो में ऋतआंन 
जागते, सोते, दम दिन-रात ; 
पजू-छालक फिर एक प्रभात 
देखता नध्य-स्वप्न अज्ञात ; 


रेदेप नवयुग-काव्य-विमर्ष के 


मूद प्राचीन - मत 
:... खोल नूतन , जीव 


विश्वमय ,हे परिवतन | 
अतल से उमड़ अकूल, अपार, 
मेघ-से विपुलाकार 
. दिशावधि सें पल विविध प्रकार 
अंतल में मिलते तुम अविकार |... 
अहे अनिवंचनीये ! रूप धर .भब्ये, भयंकर, 
इंद्रजालसा.. तुम . अनंत में रचते हु दर। 
गरज, गरज, हँस, हँस, चढ़, गिर, छो, ढॉ, भू-धवर , 
. करते जगती को अजख्र - जीवन पे , उतर; 
अखिल विश्व की आशाओं का इंद्र-बाप-तर 
श्रहे तुम्दारी भीम-भृकुटि पर 
.... अ्ठका :निर्मर:! 
एक और! बहु के बीच अजान 
घमते तुम नित चक्र - समान ; 
जगत के पर . में छोड़ महान 
गहन-चिह्नों में ज्ञनि ! 
परिवर्तित कर अगणितं नूतन दृश्य निरंतर , 
अभिनय -करते विश्व-संच पर हुम .मायाकर | - 
जहां दास के अधर, अश्रु.के नयन करणतर 
पाठ साखते संकेतों सें- प्रगट, अगोचर ; . 
शिक्षास्थल यद्द विश्व-मंच, तुम नायक-नथवर , 
प्रकृति. नतेकी .... धर 
अखिल में व्याप्त घूनघर ! 


समित्रानंदन पंत 


_ हमारे निन्र सुख, छुख, तिःसवास 
ल्‍_ तम्हें - केवल. परिहास; 

. तुम्दारी ही विधि. पर विश्वास 
हमारा चिर-आश्वास ! 


पे अनंत -हंत्कंप | तम्दारा अविर्त स्पंदन 
सृष्टि - शिरात्रों में संचारित ऋरता जीवन 
:- खोल जगत के शत - शत नच्षत्रों-से लोचन 
भेदन करते अंधकार तुम जग का क्षेण, हर; 
सत्य तुम्हारी राज-यष्टि, सम्मुख नत त्रिभुवन, 
भप, अक्षिंचन, 

अटल शांति नित करते पालन ! 

तम्हारा ही अशेष व्यापार ; 

हमारा. भ्रम, मिथ्याहकार ; 

तम्हीं में निराकार साकार ; 

मृत्यु - जीवन सब एकाकार | 


अद्दे महांदुधि | लद्॒रों-से शत लोक, चराचर ; 
कीड़ा करते सतत तम्हारे स्फीत परे पर ; 
त्'म - तरंगे। - से शत युग, शत - खत कर प्रांतर 
उगल, महोदर में विलीन करते तम खत्वर ; 
, शत-सदख रवि-शशि, असंख्य प्रद, उपर * गण , 
जलते, छुभते हैँ स्फुलिंगन्से दु मर्म सत्दुण 3 
अचिर विश्व में अखिल-- दिशावधि, कम वचन, मने , 

तुस्दी चिर तन 

हे विवर्तन-दीन विव्तन ! 


निशिशिनिकीनीन का ाई 


५६७ 


१३८ 


जग पीड़ित 
ण्य पीड़ित 
भानव - ५, 


४ हो परत 
फ़िर घक्र 


भा मे पे मल हो पत्र | 
है धाति इस से 


पट जे 
ड्स पूस से थ्रौ सख ेृ 


अविरत 


उत्पीड़न 
भक्त सस भी 


इस 


भे। ज्लोडन 


॥ निशा द्विः हें 
चोता - 


जेय जीवन । 


सुमित्रानंदन पंत २३६ 
फेल गई मधु-ऋतु की ज्वाल , 
जल-जल उठतीं वन की डाल ; 
कोकिल के कुछ कोमल बोल 
जोगी मोल, लोगी मोल 
उमड़ पड़ा पावस परिप्रोत्त 
फूंट रहे नव-नव जल-खोत , 
.जीवन की ये लहरें लोल 
लोगी मोल, लोगी मोल £ 
बिरल जल्लद-पट खोल त्रजान 
छाई शरद - रजत - घुसफाच ॥ 
यह छवि दी ज्योत्स्ना अनमोल 
लोगी मोल, लोगी मोल £ 
अधिक अरुण है आज सकाल--- 
चहक रहे जग-जग खग-बाल ; 
घाहो, तो सुन क्रो जी खोल $ 
कुछ सी आज न होंगी मोल ! 





| एकतारा 
नीरव संध्या में प्रशांत 
डूबा है सारा ग्राम-आँत । 
पत्रों के झानत अधघरों पर सो गया निखिल वन 
ज्यों वीणा के तारों मे स्वर । 
खा-कूजन भी दो रदा लीन; निर्यन सोषय श्यष धूलिनल 
ह ह घूसर सुजंग-छा जि, चीण 
आंगुर के स्वर का प्रखर तौर फ्ेबल भशांदि 
संध्या-प्रशांति वो कर गमीर । 


४ 
या ममेर , 


दो रहा नीर , 
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चंचल, : प्रगस्‍्भ, हँसमुख, : उदार | 
मैं सजल, तुम्हें "था रहा, खोज |... 
पे छनती थी ज्योत्स्ना शशि - बुख पर -. 
कह मैं करता था मुख - सुधा - पाने , 
कूकी थी कोक्िल, द्विले मुकुल, “ 
भर गए गंध से मुस्ध प्राण! 
तुमने अघरों पर धरे अधर 
मैंने कोमल -वपु भरा गोद, 
था आत्म - समपंण  सरल,प्मघुर ; 
मिल ग़ए सहज मारुतामोद ! 
मंजरित आम म. के नीचे 
: ० - हम प्रिये, मित्तले थे प्रथम बार 
मधु के कर में था प्रणय-बाण + 
विक के उर में पावक - पुकार ! 





४--मोहनलाल महतो वियोगी' 

[ पं० भोहनलाल महतो “वियोगी” का जन्म संचत्‌ १६४६ विक्रमीय 
, में, दिद्दार के प्रत्िद्ध - स्थान गया में हुआ । सात वर्ष की अवस्था 
में आपकी पढ़ाई प्रारंभ हुईं। छोटी अवस्था में ही आपडी माता 
- की देहांत हो गया. । गया-बाल-समाज में आप ही पहले बालक 
“थे, जिन्होंने पढ़ने-लिखने की ओर सुरुचि दिखलाई । दिंदी के साथ- 
. सोथ आपने अगरेज़ी भी पढ़नी प्रारंभ की । आपकी पढ़ाई के 
लिये आपके पिताजी ने काफ़ी संपत्ति व्यय की, और कई अध्यापक 
- नियुक्त किए। बढ़े होने पर आपने संह्छृत भी बढ़ी, और उसमें 
भच्छी योग्यता प्राप्त कर ली । 

महत्तोजी की साहित्यिक उन्नति माधुरी” पत्रिका के प्रकाशित होने 
'* पर हुई । श्रीपं० खूपनारायणजी पांडेय ने आपको काफ़ी प्ोत्साहन 
' दिया, और '्ाधुरी! सें आपडी रचनाएँ लगातार छपने लगीं। आप 
पुशल चित्रकार भी हैं। व्यंग्य चित्र भी आपके सुंदर दोते 
पाधुरी' में आपके व्यंग्य चित्र भी छपने लगे । मददोओी ने इसी 
समय हिंदी में प्रसिद्धि प्राप्त की। श्रीरामइ्जी शर्मा चेनोपुरी के 
-हारा भी आपको दिंदी में वड़ा प्रोत्साहन मिला । 

मदतोजी दी दिंदी में इस समय कई पुस्तकें प्रह्मश्चित हो सूद! 

पिर्माल्य', एक्तारा और 'छएयनो छझातकी वाध्य-लग 
का संग्रह है। रेखा आपकी पहानरयों के संग्रट 
शएक्तात' की भपिकझा सटामदोणच्याय डॉक्टर में 
लिखी है। झ्याप कौर स्पीद्र वो झापना गुरमानते टें, ईर समा 
के छाया-पथ पर चलते हैं। झापह्ा सिद्धांत हैँ हि डिदिश ददिश 
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के लिये ही लिखी जाती है। अत्युक्तियों और अलंकारों की उद्दाया . 
से अपने मन की बातों को अतिरंजित करना आवश्यक्है। भ्रविक " 
कहकर वाग्जाल में फेंसाना ठीक नहीं ॥'आप कहानी भी पक, 
लिखते हैं | कद्दानी भी शआतकी छायावादी नवीन साँचे में ढली- 
हुई द्दोती है । आपकी भाषा शुद्ध खंढ़ी बोली है। | अर 
- श्रीमोहनलाल महतो “वियोगी” हिंदी में पूरा नवीनतांवादी « 
दोकर उपस्थित हुए । वेदना और “सधुरता की छाया के सहारे आए... 
कल्पना और भावना को प्रधानता देते हुए काव्य-रचना. में सफत, - 
माने जाने लगे। आप अपने को श्रीरवींद्रनांथ . ठाकुर का शिण 
मानते हैं। यह हिंदी-ऋवियों के :लिये नई बात है। इसके 
तातपय यह है कि महतोजी पर रवींद्र बाबू की कविता का बहुत 
प्रभाव पढ़ा, और उन्हीं की रचनांशों से.प्रभावित दोऋर कविता कंणे . 
. में सफल हुए, और द्वो रहे हैं। इसमें संदेह नहीं कि कहवा - 

प्रधान कवियों में श्रीवियोगी' .का. स्थान, श्रेष्ठ है। और उनकी . 
कविताओं का एच संदेश है, जो रवि बाबू की. कंविता की छा : 
है।रवि बदू छायावाद . के  प्रवर्तक . हैं। उनको “छांग्रावाद . 
शआत्मिक अनुभति की अभिव्यक्तियों- छा एकीकरण रूप है । 'वियोगी' हि 
जी की रचनाएँ कल्यना-प्रधान हैं, और अलतुभति की अभिव्यक्ति 
से युक्त हैं।कवि में अनुभूति तो; है, हिंत॒ भावुकता कम नहीं। “ 
अनुभति की अभिव्यक्ति :को दूसरा रूप भावना है ।“विगोगी'जी 5 
7 कविता में कल्पना की तो प्रधानता, है.. दी, डिंतु वे कहानाएं के 
: अधिक विस्तृत रूप में अकट की गई हैं। कहयना-प्रधान- व्यक्ति - 
जब भावना से प्रेरित होता है, तो उसे थोड़े में अपने मनकी 
बात कहकर संतोष नहीं होता । यही बात “वियोगी'जी के हि. के 
भी कही जा संकती है। चेदना, प्यार और सकुमार कल्पता हनी 
कविता का गया है। वेदना हृदय की है; भांतरिक है, बाह्य नहीं। 


. / मोहनलाल महतो “वियोगी' १७५. 


प्रेम आंतरिक है, प्यार निर्शिप्त है। बाह्य प्यार और ग्रेस के प्रलोभन 
- में. कवि. की... भावना नहीं समस्वित होती । चुद हृदय में ऊँ 
: अनुभव करता - है । बह अपनी ओरणा को प्रधान मानता है। वेई 
है ३४ अपनी “निर्माल्य' पुस्तक में लिखताहै “: 
मन 4 _ विं च् ० 

: में क्या लिखता हूँ; इसका है नहीं मुझे किंचित भी ज्ञान ; 
भनमिल अक्षर मिलकर बन जाते हैं. स्वयं पद्म या गाने | 
में तो हू नीरव वीणा, मुझ पर है बादक का अधिकार ; 
_. मुझे बजाता है वह जब आ अपनी इच्छा के अनुसार-- 
: होती हैं तब व्यक्त राग-रागिनियाँ मन हरनेवाली ; 
है. उसकी ही. दया अचेतन को चेतन करनेवाली । 
कवि क्‍या लिखता है; इसका. उसे ज्ञान नहीं रहतां। भावना 
: में वह अपने को भूल जाता है । हृदय द्वी उसकी घीणा हू, और 
बह! बजानेवाला है। जब वद कुछ अनुभव कस्टा है; और उस्त 
अनुभव का झाधार 'वह! होता . ऐ, तव सन इस्नेवाली राग-रागिनियाँ 
'. झ्वर्य प्य या गान के रुप में व्यक्त दोती हैं। इचसे मालूम दोता है 
: कि कवि कल्पना और .सावना के वश्ीभूत होकर दी कविता की 
रचना. . करता है। 'वियोगी/जोी की कविता की श्रगति छ्सि प्रोर 
' है, इस संबंध प्ें भीरामवृत्त नी शर्मा बेनीपुरी ने जिया 6--हाथा- 
"बाद दी कविता के आदि आचाये ऋबीरदात, हैं । झिंदु बदीर ने 
जिस घुँघले पथ पर पेर- रक्खा था, बह सर्व-ाधारण के हमे 
: अग्म्य है। यही कारण है कि यथपि ब्घीर का झिनद 


दन 
लो 
मेछठे मिनोनियाना 
हर 
हु 


5 
नाथ पथ 


तक शआहाश में गूंज रहा ऐ, तथापि उनके फंठ-मि-्क 
मेरे न जन्मा--कोई भी उस छायाको नह रिआ । दो हार 


छुईँ जा सकती है।...अचस्मात पॉच-छ दें के पद एड मरों 
ज्च्च “पर 0 29 पे 'केल्याए लहनः... कृत्य 

पुरुप का झाविर्भाव हुआ | उसे यह छभता पथ बरिहामय 5३ 

पढ़ा । 'अनहृदनाद' में आना नाई मिलाने यो बढ पैसे बडोलजएए र 


हर .... नवयुग-काव्य-विपर्ष 


की खँजरी के स्थान पर उसके ह्वाथ में विश्ववोहिनी ब्रीणा थी। उम्रझ 
न उनकर संध्ार सुग्ध हुआ। उसके श्रीचरणों पर सवा लाख दो 
एक थेली चढ़ाकर उप्ते उसे कवि-सम्राट्‌, के शुभ सिंहासन पु 
बिठलाया-- कबीर के बाद उस पथ के --पथिक कवींद्र रींद्रनाप 
ठाइर हूं। रवींद्र की, रुप्राति और प्रतिपत्ति ने हमारे नवयुवेरं 
का ध्यान छायावाद की ओर आकर्षित किया । 7“! हमार 
महत।जी भी रवींद्र ( या कबीर ) के ही अनुगामी 3 ८ 


इसका तात्पय॑ यह है कि श्री'वियोगी'जी कवींद्र रवीद्र और कबीर. 
की छाया पर चलते हैं। किंतु : “निर्माल्य! -की कविताओं से एकतार'. 
को कव्रिताएं अधिक श्रौढ़- और छायावादी हैं। (निर्माल्ा/ कवि की - 
प्रारसिद्र रचनाओं का संग्रह है।।इन कविताओं में प्रो भौर 
फल्पना एवं प्रवाह का वास्तविक रूप प्रदर्शित नहीं होता।. हाँ। न्‍ 
. उयावाद की वह ध्वनि अवश्य है, ज्ञो रवींद्र फी कविताओं में 
ध्वेनित द्ोती है। पं० जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी के कथनालुसारः इन... 
कविताओं में रचना-चातुर्य और माधर्य के अतिरिक्त सदर धूम, 
कम्ननीय कल्पना, सब्य भाव 'तंथा नूतंनत्व के निदेशन को दशव 
स्थान-स्थान पर होता है। | ह 

कबि के विचारों और भार्वों में त्याग और उत्सर्ग की सदर - 
भावना है । उसने. उस “असीम! की स्थान-स्थान पर सु दर कहपना 
की है। लक्षण-प्ंथों के अनुरूप छुंद-रचना में कवि ने अधिक . 
प्यास किया है, किंतु मुक्त छुंदः भी कुछ लिखे हैं। भावोन्मेष में हे 
: अलंकारों की श्रातत्ति द्वी मधुरता के साथ हुई है। भावों और 
अलुभूतियों की -कल्पनाएँ नवीनता लिए हुए हैं, हिंतु उनमें प्रौदल 
- को आभामत कम्र मिलता हैे। मद्दाकवि रवींद्र 'गीतांजलि? के बाद 
कोई वेंसा काव्य-संबंधी उत्कृष्ट प्रथ नहीं लिखंसके, इसलिये यदि 
- यह कहा जाय क्विि 'निर्माल्या गीतांनलि के टकर का है) यह 


"56 ४. ४ 
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करी कल्पना हो है । “निर्माल्/ के परिचय सें लेखक ने लिखा है-- 


यह 'गीतांजलि' के टक्कर का है, ऐसा कहने का हमें कोई अधिज्लार 


नहीं ।” इन पंक्लियों से वेसी ही भावना उत्पन्न द्ोती है, जेसा कि श्री- 
सुमित्रानंदन पंत ने - अपनी. 'वीणा' की भूमिका में लिखा है--“ मम 
जीवन का प्रमुद्त प्रात (वीणा प्रष्ठ ५) 'गीतांजलि! के अंतर मम 
विकसित कर/वाले गाने से मिलता जुलता है।......और, मेरा 


: यह गीत रवि बाबू की उस छुकबंदी से शायद अच्छा बस पढ़ा है । फस- 
 सै-कम मुझे तो यही सोचना चाहिए ।” ये सब गवोंक्तियों हैं । हिंदी के 
कवियों ने रवींद्र बाबू की कविता से छाया अहरझा की है, यह ठीक 


: है।.उनकी कविताएँ नवीन दृष्टिकोण से लिखी गई हैं, दिंतु निर्माल्य! 


'गीतांजलि! की टक्कर का है, यह अतिशयोक्ति से भी अधिक ऐ । 
इतना सब होते हुए यह अवश्य कहा जा सकता है कि महतोजी की 
रचनाएँ कल्पना और भावता-प्रधान हैं, ओर उनकी ध्वनि भाथुऋता दी 
भोर अधिक है, दस । हाँ, “एकतारा” कवि की सदर रचना है, उसकी 
कविताएँ अधिक स्थायी और नवीन काब्य की फुलवाढ़ी के सुगंधित 
ओर मनोरम पुष्पों के समान हैं, जिनकी सुर्गंधि से तृप्ति दोती 


डै। 


श्री'वियोगी'जी ही कविताओं में हम भावों की विभि 
उनमें प्रधान ध्वनि इश्वरीय सत्ता को स्वीकार करना आओ 
नाञ्यों तथा भावनाओं को उसके प्रति प्रदर्शन करना ऐ । कवि यो बाग्यी 
में उदारता है, मिठास और एक झाकर्पण है, जो नक्ति दें 
भ्रदाहित है | वह इच्छा-हित थे | सुस-दुख को दिंता नहीं इरसा 
पह झपने घट ( छुदय ) में उसके पादोद 
_ अपने जीवन को सफल समझता हे 

नहीं है सं - रत्र की घाट, 


दा 

र सकुसार कहर: 
2 
हर 


2५ « 
ै 
न्भ 
नाक 
/प 
करन 
क्र 
! 
बसे न्‍न्‍ममका. 


पे 
जकुनगह/-उए००० कु. अमकां-बदनजयक लक कि हक 75 हैं: 
नहीं ८ सख-दुस्य पा दा: 
ज् च््ज 
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. करता है । उसका प्रेम गूंगे के गुढ़ का स्वाद होता, है। इसीलिये कवि 
के इंस कथन में कितना.सौंदय है कि उसकी छवि को देखकर सन-हो-मन 
में प्यार किया । श | 
. कवि अपने प्रेमी की खोज करता है। लोग कंदते हैं, रबर 
... घठ-घट व्यापी है, सभी में वह रम रहा है | कोई कहता है कि 
उसका पता ठीकन्ठीक नद्टीं लग सकता, नाम डा जाता 
. है, किंतु उसे किसी ने देखा नहीं । किंतु तो भी कवि पका 
आस्तिक है, उसे उसकी सत्ता पर विश्वास है, तथी तो वह 
. कहता हिल 2 ु 

हम भी जहाँ खोजते, पाते हैं उसका झस्तित्व महाल ; 

पर वह कहाँ छिपा है, उसका कोई मिलता नहीं प्रमाण । 

कवि ग्रेमी की 'आँख-मिचौनी' से अघीर दो उठा है, ओर उसके 

'नीरस व्यवद्दार से दुखी है। किंतु तो भी वह आँख मेँ दकर अपने 
लीवन-नभ में श्याम घटा बनकर छा जाने की * उससे विनय करता थे ! 
हिंदुओं की यह सांस्कृतिक परंपरा है कि एकांत चिंतन से डस इंश्वरीय 
सत्ता की अनुसूृत्ति होती है. । कवि. ने छापने विचारों 
मनोभावना का सांस्कृतिक स्वरूप स्थिर करके उसके अस्तित्व की से 
दिखलाई है । | 

: संसार समुद्र है, यह जीवन जीणी तरी दे, उसे अज्ञात 
ओर जाने ही प्रेरणा होती है, डिंशु तरी इतनी निर्वल दे कि उेसगा पार 
लगना कठिन है। सांसारिक लदरों--माया। मोह, पंप हैं ० में रेट 


जीवन-तरी की कया दशा होगी, या उसकी गाते पर मिश्र ही  रियू 


7 २ है अरची हक $ऋ4 बे ल्ट 4६६ हक “तन के. 
रे शाह ९ कल 


झप उसको 'उस पार! उतार कौन | इस्रीसिये कई उस 
करता दुआ झद्दता ऐ-- 
जामा है झज्ञाव है छिधु पार हर 


कक 


ने न ली हा 
असम से में चद गया हाय: इस जउाख हा 


5924 
छा 
४॥ 


«णे नहीं पा, खेया श्सः जीवन - भर ं 
श्सक) गति पर. विष्य पिभेर । 
भुजः & गई, क्या कर, हे रि / बॉ पसारिए ; 
वाकुत् &$ जार छू 7 ज्तारिए। 
शत कि ैदारता और ने आह ने समभे की 
भ।वन बढ) रण जाथ ही रहस्यवाद 
के वह वेनि नित होती है, में कवि 'उत पर! बे 
ली लाला 
फेक परे की खोज? & है उुभारी का इच्छुड 
हों, क्योंड्ि उरापात्रः ०० रो आकत्त अपरों कै 


फेल संगत में भी वह नहीं पिल। । जुमन-गंध, (ति-मिलन चक _ 
और क/पिनी के) अलतानो चितबत में ह ५ हश्गोच्‌ नहीं हु 


रस प्रक्वर के जज में उसी ॥ ष्तिक्ी ना ही नहीं करता ण्पे 
रोने बे ( हुस ) इस 9 में वह उसके बने का अनंत 
अश्ुभव फरता है । तभी तो पेह कहता है: - 


दोनो पॉढ पार ठुख्ले जब से. टेरय लगाऊँतशा 

आंखें मूर्तभी भारकता का अनंत सुख पाऊगा | 
चल” अक्षितो छाय/वाद। काव्य की विक छापा है । रवीद्र बा 

फे काव्य का अतिकिय श्य काव्य के भेजकता है 
ह ही द्वार है बहुत देर से है र; 
अरे प्रवासी) समय हो न / चलने का, निकलो वाहर। 
'पून्य हो गए परायाह, सक् गोएँ भें आह 

देखो, अंब-हीन अबर -# रिवल्ियाँ ३) 
कषि अज्ञात के पथ के पथिक है पाप कस: साकर उप्झ्ा ह्द्यः 

पीपक कफ गया । वह केक्‍्ल 'उस्धीः थे सहारा चाहता है, इसीविये 
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- अंधकार में, तिजेन बन में संझा का कोंका खाकर-+ 
: हाय | बुक गया दीप, अकेला भटक रहा हूँ इधर-उधर । 
नहीं हाथ को . हाथ सूझता, दिशा-ज्ञान भी लोप हुआ ; 
पता नहीं, मेरे प्रभु का क्‍यों मुझ पर इतना कोप हुआ ? 
इसी प्रकार “निर्माल्यः में कबि मे अपनी अनेक कविताओं में 
छायावादी | काच्य की नवीन धारा प्रवाद्दतित की है । प्राय: सभी 
फविताओं-क! एक दृष्टिकोण है । उनमें ईश्वरीय सा की महत्ता, 
उसे अपनी दीनता प्रदर्शित करके कृपा - भाजन बनने की इच्छा 
; और संप्षार . विरक्ति आंदि भावनाओं को फोमल तथा सरल 
. चक्यों और शब्दों के द्वारा बेदना - पूर्ण ढंग से व्यक्त किया 


'.. गया ह्द्‌ ही 


: 'एकतारा' की कविताएँ उत्कृष्ट हैं । 'पहला प्यार! रचना बड़ी मार्मि5 
दै। भावना बढ़ी हो गई है। “निर्माल्य की भावना कुछ सीमित है, 
'किंठु 'एकतारा? दी सीमित- नहीं । 'चित्रपट से? कविता दार्शनिक दत्त्व 
फा बोध देनेवाली है । “एक्तारा' की कविताशों में कवि की 
अतिभा विकसित रूप में दृष्टिणोचर होती है । इन कविताओं में कवि 
केवल रहत्य की वात को थोड़े ही में कहक्र संतोष नहीं आप्त करता, 
चरन्‌ अपनी सानसिक झ्यमुभृति दी अमिव्यक्तित एक तक के सांप 
करता है, जिप्में कुछ दा्शनिह और वेदांती विवार-धारा का सोत 
उत्पन्त हो गया है। कवि ने जहाँ छात्रवादी या दार्शनिक तत्तों 
से पूर्ण रचनाएँ लिखी हैं, वद्ोँ विभिन्न विषयों. पर भी 
सुंदर और भाव-पूर्ण पंक्तियों जिसी हैं । बांध, टिदयों', 
वसंत' झादि स्फुड रचनाओं ही भाववा सुंदर, सरल फीर झोमज 
ह्टै। ु 

कवि मुक्त काव्य का भी समर्थक है। सुस्त उस में भी उढले बाई 
साएँ लिखी हैं, हितु उनमें उसे सरलता नहीं मिली। परकों, शाप्श 


१२ 


4 


0 : नवयुग-काव्य-विमष 


के स'गठन की शियिल्‍ूता के साथ-सा4 भाव और. विचारों की. कहीं-कहीं . 
विश्व'लता दृष्टिगोचर होती है । 'ध्वनि?, तरंग” ओर 'तरी' मुक्त रच-:. 
नाएं हैं| हाँ, मुक्त रचनाओं का शाब्दिकर संगठन स रक्षत-शेद्दों से युक्त 
है, जिससे मधुरता का लोप नहीं हुआ ।.दिंतु यदि स' स्क्ृत-शब्दों का इतनी -. 
प्रचुरता से प्रयोग न करंके कवि साधारण भाषा में मुक्त काव्य.लिखता 
तो उसकी ध्वनि अधिक स्पष्ट होती है, औरं उसे ..इसमें सफलता भी. 
अधिक मिलती । ह 
कवि केवल कवि ही नहीं, वरन्‌ गद्यऋर. भी है। श्रौमहतोजी मे. 
गद्य-क्ाव्य और कहानियाँ भी प्रश्व॒र मात्रा में लिखी हैं। थे कहानियों: 
छोटों होने पर भी चोखी हैं---'नावक के तीर” की तरह सीधे दिल 
पर चोट पहुँचाती है । गद्य-लेखन-कला. में यह गुण है कि वे मे) 
बढ़े भाव को वम-से-क्म शब्दों में प्रकट'करना यह जानते हैं। विव्रकर 
होने के कारण भाव-चित्रण भी सफलता-पूर्वकः करते हैं । रेखा में . 
आपकी सदर कहानियाँ प्रकाशित हुई हैं । - 
श्रीमोहनलाल महतो की कविता,और- गद्य -छी शेली शुद्ध ६ । 
शुद्ध शब्दों का बहुलता के साथ आप प्रयोग करते हैं । कही कहाँ 
श्रप्रचलित शब्द भी पाए जाते हैं, किंठु उनकी सख्या अत्यंत त्यून है। 
भावना की प्रधानता इनके गय्यों में विशेष- होती है । यह. सफल: 
' कवि और गद्यकार हैं | हमारी समझ में श्रीमदतोजी अपनी रचनाश्रों 
के द्वारा प्रथम श्रेणी के छायावादी कवियों-की गणना में शमी तक 
इसीलिये नहीं थ्रा सके कि उन्दोंने छायावाद के दृष्टिकोण को सामने 
रखकर एक ही भावना को प्रधानता दी है | कोई नवीनंता का सरकेश 
: उनकी कविताओं में नहीं पाया जाता । िंतु उनका स्थान श्रष्ठ 5 
' इसमें कोई सदेद नहीं । यहाँ हम कवि की शुनी हुई पांच 8 रखनाएं 
देते हैं--- 


8 ॥ 
न्फ्ज 
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पहला प्यार 


लक म्दिरा का प्याला पढ़ा; पी लिया नयनों ने जी-भर 
नींद सो गई न-जाने कहाँ? न आई अस्थिर पलकों पर 
घढ़कते . हुए हृदय को थाम, नशे में बीती सारी रात ; 
जुमारी गई न दिन में आह ! आ गई फिर भी प्यारी रात। 
घृट,. हाँ एक घृट मिल जाय, लगा लू होठों से पाला ; 
देखकर विश्व -चक्रित हो जाय, मद-भरी आंखें गल्लाला । 
अरे, वह इतनी है सकुमार, सद्देगी कया चुन का सार ; 
प्रकट उस पर न कहीं दो जाय, देव | यह मेरा पक्का ग्यार। 
छिपाकर अपने में निज को, दूर से एक नज़र भरकर॒-- 
देखने की है अभिलाषा, अलौकिक वह सुखड़ा स दर । 
औदय . में. कंपन बनकर बसे, रहे इस तन में बनकर प्राण 
रहे नयनों में बनकर ज्योति, रहे जीवन में. वन कल्याण । 
डालती रहे सदा मदिरा, छलकता रहे सदा प्य्म; 
सदा उन्प्त्त बना ही रहे रात - दिन यह पीीनेवाला। 
व्याकुल अघरों का संयोग, दो कंपित हुँदयों का पिलस ; 
, मधुर भावों का वह उत्थान, अद्दा ! आनंदोस्मीलित नयन 
भूल जा, अरे ५वियोगी' याद दिलाता हैँ, तू जा अब भुल ; 
ज्यध ई उस चसंत को याद, कहाँ दें वे ऋलिया, वे फूल 
विश्व की आज वेदना पे मिला ले इस वीणा के तार 
न्ते होगा व्यथं न होगा व्यय, सर्त छह तर पहला प्यार । 
उठाकर दषण-सा कर में; देखकर एफ बार शुटहर ; 


ढा ०७ 


. हृदय से छूगा त्पोरिर्यो बदल, पटक शाला हा | परद ! 
क्या. कहें, पहचाना भी नहों, फ्रौर कर बेटी फरगयार ; 
चून लू --चूर-चूर हो गया, हाथ | यह मेरा बला च्यार क. 


नी 


९१५४ नवयुग-काव्य-विमर्ष 
छिप आँस में म्चले भाव, छिपा नयनों में आह ख़मार ;. 
डिपाकर गीतों में उच्छवास किया जब मैंने पहला प्यार । 
लिपटकर सीरस-सा मुझसे, चूम पलकों को वारंबार ; 
केद्दा यौवन ने भर आखें--बुरा है विष से पहला प्यार । - है 
चेत आलस्यमयी आई, आ. गई अपराधिनी बयार | 
कहा मेरे अंतरतर  से-...न करें देना पहला प्यार !! 
निशा ले ओस-आँसओं के क्षणस्थायी  चमकीला हार 
बेंहा--“ले हार सभो कुछ हार, यही है प्यारे, पहला प्यार” : 
खेल अधरों पर बन मुस्कान, उसी पर अपना यौवन वार ६... 
फेह। कविता ने-. “अपने को मिटा देना है पहला प्यार |” 
हंदय को मसल चटकियों से हाय, अपनापन आज बिप्तार 
जन्म की श्रिया निराशा ने कहा-- "मैं है हूँ पहला प्यारं।?.. ह 
कंपट, वेदना, सभी सखियों, अश्र , आहों से कर श्र 'गार--- ा 
मचल बोलीं --.. कर देंगी देव ! सफल हम तेरा पंहला प्यार ।” ) 
शेष वहुधा के कण-कण में व्यक्त कर अपने को साकार हर 
फट्टा--“मेरा है मोहक रूप, मुग्ध यह तेरा पहला प्यार ।7- 
देव | यह मेरा मधुर दुलार बन गया किसी हृदय का भार $ 
किसी का कोमल अत्याचार, किसी का अल्दैंड पहला प्यार । 





रज-करण (. 
हैं रज-करा ! 
हैं मुर्मयी समि के एक अंश ! 
हैं अनादि ! हे अर त-दीन ! है विश्व-नियंता 
सोते थे जो रत्न-खचित शब्या पर--- 
: बुरभ-फेन-निभ डाल बिद्स्‍ावन | - 
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सुनकर. जिनकी. हाँक | 
धसकती थी यह घरणी 
करते थे.दिंक्पाल त्राससे विह्नल 
घोर गजना ; 
शेफाली के सुमन - सरीखे 
सुन्तकर घनुन्टंकार 
टपक पड़ते नभ्न से' 
। . रवि; शशि, भू व हो त्रस्त ; 
था जिनका दावा कि उठाकर त्तीन लोक को 
कंदुक-सा उछाल देंगे--नभ में, ठोकर से-- 
हाय ! उन्हें भी एक रोज छुकमें मिलना दी पढ़ा 
काल के कुटिल चक्र के नीचे पढ़कर ! 
नः के रः 
नहीं मानते थे जो सत्ता 
| विश्वेश्वर , की; 
ऋद्धि-सिद्धियाँ जिनका मुख 
ह जोद्दा करती थीं; 
सुर-दुलंभ ऐश्वर्य लोटता था जिनके 
चरणों के नीचे ; सागर से भी लिय। 
लिन्होंने दुंड बोध कर 
झौर इंद्र ने जिनके भय से दरसाई थौ-- 
स्वस्न्तरि ; 
«.... झर्थ-रल छणी क्या दिस्लात ; 


छ़ो 


पा 


१३५ 
हर 20५ २०८ दफन |] 
देते पे आझह्ियि चीरदछार आपने शान की 

दे 

श्र 
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द्वाय | उन्हें भी “एक. दिवस लतता-लत्ता बन 
मिल जाना: ही पढ़ा शीघ्र तेरे ख़हूप में।.. 
-:  “: . अस्याचारी, साधु, 
निस्व,.. राजा, पंडित, - शठ 
नीच के. भेद-भाव. को भले हृदय से :. 
>चोते हैं, हें. साम्यवाद के श्रांदि-प्रवर्तक ! 
एक साथ तेरी कठोर गोदी <में खुस्च,से। 
छ.. 7. ७: / 
जिनके यौवन के प्रदीप - में कितने -्रेमी 
जले शलभ-पे आकर; . . - कं, 
. सुरुललनाएं. बिनकी देख. अनिदय माधुरी ' 
हि चक्कर .खा गिरती थीं, ... 
' जिनने सप्त खंड .बसुथा को कर डालो था; 
.. जिनके स्रोमा-हीन, सखद, कल्पना-पिंधु से " 
« _निऊले माघ, फिरात!, भट्टि |, नेषध, कारदंबरि हे 
अभिज्ञान - शाकुतक्क'-ऐसे - रत्न, मनोहर। 


जो स्वदेश “के हैं गौरव .. 
मा सरस्वती के हे 


कंच-कठ के हार, जाति के उज्ज्वलःजीवन। 
आसागर महिपाल- मौय, युप्तादि कहाँ हैं! . 


वजयंति जिनकी उड़ती थी... ु 
नगपति की यगनस्पर्शी चूड़ा पर ; 


' बजनके बल पर यव किया करते थे शुर-नर, 
रज-करसा ! | 
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बता कहाँ तले है उन्हें छिपाया 
| जलोबुदूबुद-से कहाँ हो गए लोप बेचारे ? 
2 ने म न १ ना 
बैठ रामगिरि की चूड़ा पर--श्फटिक-शिक्षा पर) 
वर्षा-ऋतु के प्रथम दिवस को 
स्त्रिवध-बत्त-छाया में 
एक विरद-व्याकुज्न कविवर ने मेघ मंद्वन्मा 
गया था जो विरह-गान, वह फैल गया था 
यक्षुपुरी की उम्र वियोग-विधुरा-मणी तक, 
'नचा रद्दी थी जो कंकण-ध्वनि पर कंका को 
अपने सुख के स्वप्न-सहश्य चार उपवन सें । 
शादूल विक्रीत . की वह घ्वनि-प्रतिध्वनि 
_ टक्कर खाती फिरती है श्रव तक ब्याकुल द्दो 
अंतस्तल के प्रचीरों से। 
किंतु नहीं वद्द गायक द्वोता 
पशथ्चिक, दृष्टिपथ का, निर्मम्त 
रज्-कंण ! 
'क्यों, तूने इस सुखद समन को 
'मलकर पिला दिया रे नीच ! घूलि में निदयता से * 
बता, छिपाया कहाँ उसे तूने, जिसकी हे याद दिलाता हाहमदल 
- हो अटल सत्य-सा खड़ा भूमि के एक श्रांत में 
वता, कहाँ ऐ बह प्रेमी सप्ताद 
शरत-राह्म-सा जिसका 
स्वच्छ स्नेह, शीतल होऋर, मर्मर-पत्थर ये 
खड़ा हथ्या है तानमदल का रूप झद्दग्य कर 


जे ञ्ँः जज 


ला 2 


न धघ 


रेप... *- नवयुग-काव्य-विमर्ष- हे | 


. कहाँ गए वे धर्मन्ओण बालक, - 
0 जिनके . होठों पर 
उषा खेलती थी, आँखों में 
खडग . खींचकर.. 'धमनाशर्कों. की चृशसंता . ., 
रा थिरक रही थी १. -: 
बता. चोर ? क्यों चीर जगत के व्यथित: हृदय को 
, चुरा लिए. न-ज़ाने क्रितने - दुलंभ- वेभव ४. 
रक्खाः, कहाँ छिपांकरं) ऊँपया ,द्में . बता दे 
लेकर तेरा रूप. उन्हें हम खोजंगे। या. 
उनमें ही मिलकर जीवन को. सफल फरेंगे। . 
एकतारा स 

किंतु निर्मम सिकचों को काट नहीं वह जा सकता है कहीं 
- कल्पना हो जितनी स्वच्छंद, रहेगी उसकी. मिट्टी यहीं । 
सोच ले, बंदी ने. भी प्रिये, त्यागकर छस् जीवन-आधार 
. न त्यागा साों का उन्मेष, न त्योगा करना जी-भर प्याए। ह 
हृदय है. अंधकार में बंद; घिरा पजर पे चारो ओो| 
 तद़पता द्वी रहता है सदा भाव की खाकर मार कठोर! 
तयन ने ठेखा तेरा चित्र, हृदय ने किया मचलट प्यार; 
. बिंका. मन जाकर तेरे हाथ और तन बैठा सब कब (६ 
. इसे कहते हैं प्रभु की मार, छुटा मंदिर में जाकर भर; 

-हुआ रवि की किरणों पर आज भभागा कंज हाय भर्ती: 





| - आँस । 
हे मेरी आँखोंके आँधू! है इस जीवन के इतिहास | 
ऊपदोी, मत रहो अंत तक उमड़े इस दुखिया के, पास | 
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ा है कछ्णा कक चिह्न ! अहो अमभिलाषा की नारव-मभाषा | 
: मत छल्तको, है टेगी हुईं तुम पर ही मेरी शुभ आशा । 
हृदय-चेदना के परिवायक | निराघार के है आधार 
. * अंतस्तल को धघोनेवाले । है मेरे . सुसूक उदुगार । 
है मेरी असंख्य भलों के मूर्तिमान सच्चे अलुताप । 
शीतल करते रहो सदा इस दग्ध हुदंय का भीषण ताप । 
हे कितनी घटनाओं की स्मति ! हे मेरी आँखों की लाक्ष ! 
क्या ज्ञानें क्या तुम्हें छुलकृता देख कहेया ज्लुव्ध समाज ! 
कितने स्नेह्ठ, शोक के हो उपद्दार-तुल्य तुम मेरे पास ; 
पीत-बात में यों मत: छुलको, उठ जावेगा फिर विश्वास । 
बल न उठे सहसा, जिससे वह बना रहे सखदायक शांत ; 
रकक्‍्खा है प्रज्वालित प्रेम को तुममें डुबा, अहो उद्म्रांत ! 
बार-बार इस नोरस जग को अपना रूप न दिखलाओ 
उषाकाल के तारागण-से इन नयनों में छिप जाओ । 
हे मेरे इस जीवन-भर दी कठिन कमाई * छिपे रहो; 
आवश्यकता बहीं तुम्हारी आई, भाई; हिपे रद्दो | 
नहीं सफ़ाई देने की बारी आई छे, छिपे रहो; 
नहीं लक अब तक श्रियतम ने दिखलाई है, ठिपे रद्दो । 
यों ही ढलक पड़ोगे, तो मिद्दी में मिल जाओगे 
“लोचन-जल रहु लोवन-कोना? यद्दी विनय ऐ वारबार 


। 


ज्ञाग्मेग यार | 


(2: 





हांस 
(चैंध् शारदोय रजनी में मदिरा-सरिता के तद र३ 
+ यो उदास यन पेठा अंतर में श्यद धियाइर | 


रण... |, नवयुग-काव्य-विमध ... 


भावों की लहरें उठतों, कविता का कल-कल स्वर था ; 
नीरव वीणा .लेकर में: उम्मत्त बना कविवर था | ४ 
वह जोड़ रंद्वा था बैठा अपने गीतों की कड़ियाँ |... 


में इधर पिरोता जाता पगली शाँस की लड़ियोँ ।.. 

. शीतल शशि-कर मिश्रित कर . मद की 'तौबता मियाता | 

फिर भर नयनों के. प्याल्ले. वहे मुझे पिलांता जाता। . 

चूँघट दें सदर सुख पर कुछ , चिंतित-पी सकुचाई;।. : 
सुख की अरध्थिर घढ़िणेंसी तू, मेरे सम्मुख आई । 
जो छुलक पड़ी थी मंदिरा मेरे अंतर में आकर ; 
जिसके खुबास से अलकें रद जाती थीं बल खाकर । 

जो इन आँखों को पागल कर डाला था छुम-भर में ; 

वह तेरे इन अधरों . पर खेली मुस्कान-लददर में | 

ज्योत्स्ना इंठलाती-सी है कुछ मूक-गिरा में कहके |. 

फिलंसिल-मिलमिल करती थी सरिता के वक्ष:स्पल पर | 

डूबती और उतराती व्याकुल आँखों के जल. में ; - न 

उसकी छाया पड़ती थी -मेरे इस अंतस्तल में । 

रजनी-गंधा,. की मादक लेकर सुगंध मुस्केता ; 

में और अनमना, दोता, जब “जब मलयानिल श्राता। ..., 

.. इस अलसानी सुषमा पर तू लड्टू थी तन-मन ऐैं। 

संघर्षण-सा द्ोता था भावुकता वालापन हे .) 

मैं लुटा: आद ! जाता था इस अल्प भोलेपन से! 

.. ... इन कवितामय भूलों पर, इस भाव-हीन चितवन पर | 
चंद्रिका अंधेरी को ले; . बुनकर धुप - छोडी जाली 
फिर तेरी इन आँखों पर मैंने भीरे से डाली | 
सरिता का. चुंबन करता छाया स्वरूप से अंबर ; 

तू. बिहुँस उठी लज्ित हो मेरी इस, ब्याकुलता पर 


; 


प्‌ 


ँ 


पे मोहनलाल पहतो “वियोगी' 


णा के तारों की ; 


हा ! किसने छिपकर छेंडा इस दी 
कार्रो को ! 


 उन्प्त्त कर दिया किसने इल नीरव के 
तारों के द्रत कंपन में मेरा हृदय - सपदन के; 
इस कोमल स्वर - लहरी में अव्यक्त आए | ऋंदन हे । 


| शोभा समेटकर सारी अपने ओचल मे लेकर 
| रजनी जाती थी रोतो कोयल के स्वर में ज्ञी-सर । 
यह तारकावली उसकी अलकों के हैं. च्युत मोत्ती 


| 
हु 
ु 
ै 


: वह गई शून्य. में मानो इनको विभोर हो बोती ! 


ल्योत्स्ना से और पंच से ; 
शशि चरा रहा है झूग को, बदली में छिप गोपन से । 
प्रातः समीर धीरे से जा चूम "से लगीं. को 
है डला जगाता डाली निद्वित, चंचल, अजियों को । 
जब तक प्राची में आकर ऊषा न ग्रुलाल ब्रिखेरे, 
जब तक न द्विजों के पंखों पर वह कोमल कर फे 
जब तक पंकज-दल पर से ढुलके न ओस को बू दें, 
जब तक न पद्मिनी अपनी विकसित पंखुढ़ियों मद, | 
जब तक्क न घोर निद्रा में जाग्रत दी वि ले 
जब तक न प्रभा में इवे है अिये क्षित्तिल मंद 
स्वर-लहरी खेल रही दे जब ते छवि क बीणशा पर, 
हम प्लावित ऋरने को जग को भारता गत्ते है; 
लब तक सदिरा की सरिता है छलक रही मदमाता, 
जब तक मेरी स्मृति-तरणी डुदती आर डगिदा ! 
भेरे सुख की सपना-सी तब तक तो ते, इस हद 5६ 
पैही रद, हुक पिलाओं अपने दाधे: 
ह ४ बागल दम; सती आर 


हो नाज़ ध्मारा पुरा हटी 


निद्राभिभत कर जग को 


ट। 


दा !॥ 


न कह 
कई ४्ब्मप बु 


2!| 
2॥ 
जरा 
ह्ष 


२६२ 3९ के कक नवयुग-काव्य-विमष हे डे है हे 


सिक्रतां का ..कुसुम-बिछौना, चंदोआं नील-गगंन “को 
. . -फॉनूस दीपमाला हम समझे निशिपतिं, उड़ुगण को. 
नव-कलियों का नाटक .हो, हम होवें राजा-रानी ह 
फिर पटाक्षेप होने-पर रद जावे यही कहानी। रे छा की 





नवयुग बज क्‍ 
युग- काव्य-विज्र्ष ७. ०5 





हा क - 
के [8 


लिडदपन---..0 ज़्श्र ॒ 
ढ "० जक 8. व ह क्‍ 
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वेस।, एयर ए । 
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: १--महादेवी दस 
[ श्रीमती महंदेवी वर्मा का जन्‍म संवत्‌ १६३४ विक्रप्ीय में फ़जा- 
बाद में, हुआ । आपके विता का नाम बावू सोविंदप्रसाद दंगों एस ० एु० 
शल-एल6 बी० ओर माता का श्रीमती हेमरानीदेवी है ! झापके टियार 
शिक्षा के संबंध में बढ़े ऊँचे ह। ? एक्ियों की शिक्षा के 
उग्नत करने में बढ़ा प्रय॑त्व करते थे । दापके दो पुत्र और दो बन्यएँ 
हुई । श्रोमती मदादेवीजी की शरारंसि शिक्षा इंदौर में हुई। शाप 
चहाँ छठे दर्जे तक पढ़ा | घर पर आपमे पेंटिंग, संगीत झादि की भी 


20५ 


। 


न 


शिक्षा प्राप्त ढी। संवत्‌ १६७ विक्रमीय में १$ वर्ष की उन्त में 
॥। आप संदत्‌ 


“ आपस विवाह डॉक्टर स्वरूपनारायश वर्मा के साथ ठेके 
१६७७ विक्रमीये में शिक्षा प्राप्त करने प्रवात छाई । उसी वर्ष आपने 
, मिडिल की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की । संबत, १६८५१ से सास 


दिगार्थिय 


ड्टखस पास किया। इस परीक्षा में आप संयक्षत पति की बिक 


में प्रथम आई | इसक फूल - स्वहप झापको छीन सक्धि आर तट 
विषय 'श्रेष्ठता' प्राप्त हुईं) दो वर्ष के कद ४2: रीलिएट श्र 
गर फ़िलातसमी शोर 


 सबत्‌ १४८५ से बी० ए० की परीक्षा सरेक्षत £ पर 
पास की | इस वर्ष क्रास्थवेट - गंठखे हें हज से पे 


०५4 क्‍्ल्त्ट्र ६06१ कार प्र्श 
मं आठ लड़कियों शामिल हुई थीं; 4 ध््प झ पृ ४०6] ३ १ है । 
+ .+ तट. ३ ख्ह्लुँ रे 

श्सके दाद आपने एम्‌० छु० म पहला प्रारभ दिया | ६ १5 द्ज्च् 
है जा ई7पो 


अनेतर आपका स्वास्थ्य ए्वरदे होय 
- पराई स्थधित कर देने पड़ी । दूसरे बाप झापने सएित से पिस 
अद्या। है 


 र६४ नवयुग-काव्य-विमर्ष 


वचपन में आप तुकबंदियों बनाया करत और उन्हें फाइकर फ्रेक 
दिया करती थीं + ज्यों-ज्यों आपकी शिक्षा उन्नत होती गई, लॉ-जों 
आपकी कविता में भी ग्रौद आने लगा। आपडी प्रारंभिक कविताएं. 
चोद! में प्रकाशित हुई । परंतु फिर अन्य पत्रों-- माधुरी, 'ुपा 
मसनोरमा! आदि --.में छपी । आप -छायावाद की प्रसिद्ध कवि हैं।: 
वतमान हिंदी - काव्य - साहित्य में आपका विशेष, स्थान है। . 
आपकी कविताओं में वेदना और अनुभूति का जो सम्मिश्रण पाया. 
जाता है, वह भावुक और हृदयवाले व्यक्तियों को बरबस अपनी ओर .' 
खींच लेता है । आप जो कविता एक वार लिख लेती हैं, फिर से .. 
ज्यों - का - त्यों रहने देती हैं। समय - समय परे. आपको कि 
ताश्रों के लिये पुररुछर और प्रशंसा - पत्र भी मिल्षे, हैं । 'मेरा जीवन' ० 
नामक कविता पर आपको चाँदी का एक कप भी मिन्न चुका है। श्ापकी -. 
कविताओं के चार संग्रह--'नीहार', 'रश्मिः, 'साँव्य गीत! --अद्यशित .. 
: हो घुके हैं। 'नीरजा'-नामह पुस्तक पर हिंदी-साहित्य-सम्मेलन की शोर... 
से आपको ५००) का “पेकसरिया-पारितोषिक', मद्दात्मा गांधी के सभा- : । 
पतित्व में, इ दौर - सम्मेलन में, प्राप्त द्वो चुका है । इस समय भराएः .. 
अयाग-महिला-विद्यापीठ की प्रिंसिपल हैं । ] 5 
श्रीमत्ती महादेवी वर्मी हिंदो के नवीन काव्य-जगत की प्रधान कब. हा 
यित्री हैं । छायावादो कवियों में सबसे अधिक अ नुभूति आपकी रचनोशों : - 
में पाई जाती *है | रहस्यवाद के अनुरूप आपकी रचनाएँ: किय 5 
महत्त्व की हैं । श्रोमती महादेवीजी का हृदय भी स्त्री - स्वभाव - छुलभ - 
है। कोमलता, मधुरता, वेदना, पीढ़ा श्रापक्रे हृदय की प्रधान वस्तु । 
हैं। इन्हीं वस्तुओं का प्रतिबिंब रचनाओं में पूर्णतया आमाधित होता -: 
है। श्रीमती व्मो की काव्य-रचना क विक्रास क्रमशः हम है| बाहर ....: 
काल की रचनाओं से हो यह आभातित होता था कि इनमें मायुरुतो 
अंतर्हित है, जो समय पाकर विकसित होगी | और, हुआ भी ऐसा ही । 








महादेवी वर्मा २६४. 


- आपकी कविता का. श्रीगयणोश “चाँद” से होता है! चाँद 


ठः के द्वारा ही 
आप हिंदी-संसार में अपनी प्रतिमा का चमत्कार प्रकट ह ने में समर्थ 


 जुई, शिक्षा का ज्यों-ज्यों विस्तार द्वोता गया, सेव दिचार कार 
. शैली में ज्यो-ज्यों प्रौढता आती गई; त्पोन्त्यों काव्य ध्य ग्रतजंगत्‌ 
भी अनुभृति-प्रधान होता गया। रश्मि में प्पपीहे के प्रति आर 
अलि से! ध आपकी प्रारंभिक रचनाएँ हैं। इन रचनाओं में. यद्यवि 
अनुभति का वह स्वरूप दिखाई नहीं देता। जो अन्य कविताओं मे 
'पाया जाता है, किंतु मधुरता और आकृंषंण के सींद 
है, और रहयस्वाद की एक ऐसी पुट है, जिसका विकसित रूप अन्‍य 
कविताओं में पूर्ण रूप से आभास होता है। इनमें संगीत का 
. समावेश है ।, आपका विचार है कि ऋविता हंदय दो एक भनुभुति 
है। पालिश करने से उसका स्वरूप परिवर्तित हो जाता है । इस 
लिये आंप जो रचनाएँ लिखती हैं; एक दीवार लिन के * 
'संशोधन! ,खराद' और 'पालिश” की कसौटी पर नदीं करों । यह 
फारण है कि उनमें कृत्रिमता का आभाश्र नहीं मिलता, आी 
. से उत्पल भावों और अनुभृतियों की एकह्पता प्रदर्शित कर 
महादेवीजी का संसार वेदना का है, पीड़ा का है, हे निराश 
वेदना, निराश ओर पीढ़ा से उनदा दिदव परिएत्य द््मी 
अनुभूति सें एक ऐसी मधघुरता आर छंद: 5253 2 9 
है, ज्ञो प्रभावित करती है। नीहार लीर रशित -ताम: 
पुस्तकों में कवयित्री के निराशा-पूररो जी 
होती है । उनका हृदय, छिसी अभाव हे ते 
की खोज में बह उन्मत्त दे।उनहा सह घिलेने के मर 
मोराबाई के “पिय-मिलनों फे समकठ ते कल 


श्र 


55% 7 


ह ९ | गा + 
ही! 
व 


4 है] 
| रा हु हि ) 


4! 
हु 
कि ५5 
४ 


* आर 
4 
हू ४ 5 


बे 


|| 

ऐ 
५ म्य 
डा 5 


३| रि , 5... दे बम न्ट्ा पड ४2775: ज्क फ्च्दरा 
थी, वह गिरघरगोपाल की डपासिशा का, 7 कक 
श्र | डे नल $;: अाप्िाड कट 8 
सोफकार स््ण्या है किन महादे दीजी * | उद्य/ हर आई 2 


डा थ, हृदय की पध/॥ क्छु 
५0 अतिबिब' २७ 'ओं नें पूर्णतया आमाव्ित होता. 
है । शोगती बम अव्य-रचना के ब्रिज किमश: छुथ। है । बाहप- 
नि की रचनाओं पे है) यह गेता था (ड़ इनमें आवुस्ता है 
विकसित है > डंआ मो ऐश ह) ; - 2 
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'. आपका कविता का श्रीगरोश चाँद! से होता है । चंद! के द्वारा दी 
.. शाप हिंदी-संसार में अपनी प्रतिमा का चमत्कार प्रकट करन 5 समर्थ 
'हुई', शिक्षा का ज्यों-ज्यों विस्तार द्वोता गया, भाव दिवार आर 
व शैली में ज्यो-ज्यों प्रौदता आती गई, त्यो-त्यों काव्य का शतजगत 
. भी अलुभृति-प्रधान होता गया। रश्मि में पपीहें के श्रति' और 
. ्लिसे! आपकी प्रारंभिक रचनाएँ हैं। इन रचनाओं में यद्यवि 
अनुभूति का वह स्वरूप दिखाई नहीं देता। जो अन्य कविताओं में 
| पाया जाता ह्टै किंतु मधुरता और आाकषेण के सींदय को सु दर साहा 
' : है, और रहयस्वाद की एक ऐसी पुट है जिसका विकसित रूप शन्‍्य 
- कविताओं में पूर्ण रूप से आभासित दोता है। ईनम संगीत की 
समावेश है । आपका विचार है कि ऋविता हंदय की ए४5 प्रजुभूति 
है| पालिश करने से उसका घ्वरूप परिवर्तित हो जाता है । इसी- 


: लिये आप जो रचनाएँ लिखती हैं; एक ही बार लिखती हैं; ड्से 
: पंशोधन,'खराद”ः और 'वालिश” की कमीटी पर नहीं ऋसतीं । यही 


कारण है कि उनसमें कृत्रिमता का आभाश् नहीं मिलता, ओर वे ईरदस 
से उपन्न भावों और अनुभूृतियों की एकहपता प्रदर्शित करती: 
महादेवीजी छा संसार वेदना का ऐ, पीदा के एै ओर निराशा हे ४: 
वेदना, निराशा और पीढ़ा से उनका छृंदय परिपृर्ण है, इसी से ठेके 
अनुभति सें एक ऐसी मधुरता और हृदय को स्पश करनेबाली मे 
है, जो प्रभावित' करती । नीहार! हरे रश्मि-नामद 


त्ि प्रदटि। 
उतने मी आममभतति प्रदान 
*०: ६० 


पुस्तकों में कवयित्नी के निराशा-पुर्णो ऊँवेन : 


को खोज मे चंद उनमत्त छ | उनका थपुदर मिलन हू ८. कक 


मोराबाई के “विय-मिलना के समा एे। सीः 
थी, बंद गिरघरगोपान की उपाछद। ४« श्या 
: साकार रूप था, करत महादेदीली के डपाए प्र 
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'निराकार की कह्पना करती हैं, झिसी अभाव का वह अनुभव ऋती 

! किंतु वह अभाव श्ररूप है, उसको कोई निश्चित रुप नहीं। 
पीड़ा ओर घढ़कन की 'पूर्ति कैसे हो सकती है, वह श्रभाव सीम है या 
अश्ीम, शायद वह स्वयं: इसे नहीं जानतीं.। 'सूनेपन!' में '्ञॉँुओ!' है 
'की माला पिरोने में उन्हें संतोष मिलता है । इसीलिये वंह सवय 
"कहती हैं-... 73 
अपने इस सूनेपन की में है रानी मतवाली;' . : 
प्राणों का दीप जलाकर करती रहती दीवाली । 


* जिप्त प्रकार मीरावाई ने वैष्णाव-काल में अपनी -कहपना . और 
'विरद-वेदना का एक नवीन संसार निर्माण किया. था, और हिंदी" 
साहित्य में पीड़ा, वेदवा और अलुभूति का संदेश दिय था, उसी 
कार श्रीमत्ती वर्मा भी इस छायावाद के युग में अपनी भूहतम श्रंत- 
'बिभूति की अनुभूति को प्रदर्शित करके ऐसा संदेश दे उही हैं, जो जीवित - 
है. जाग्रतू है, और दोप्तिमय है । बेदना की प्रधानता किसी भी कवि को 
'कविता में इतनी नहीं, जितनी श्रोमती-मद्गादेवी की कविताओं में पाई. 
जाती है। करुण-रस से श्रोत-प्रोत पंक्तियाँ और भावनाएँ अंतल्तल 
को चीरकर अपनी स्थिति स्थिर करतो हैं। इस वेदना, विरद भौर 
निभूत मिलन में सहाजुभूत एवं पीढ़ा का ऐसा मिश्रण है कि उन्होंने भपनी . 
' रचताओं के द्वारा ऋव्य-मर्मज्ञों को अपनी ओर सहालुभूति-पूर्वक श्राकर्पित 
कर लिया है । । रब 

श्रोमती महादेवी वर्मा स्वयं काव्य-संबंध में हृश्मि' में लिखती 
हुँ... “मेरे लिये तो मनुष्य एक सजीव ऋविता है । कवि की कृति तो. - 
उस सलीव कविता ऋा शब्द-चित्र-मात्र है, जिससे उसका व्यक्तित 
और सम्रार के साथ उसकी एकता जानी जाती है । वह एक संझ्ार में ३ 
रहता है; भौर उसने -अंपने भीतर एक और इस संसार मे अधिक. 
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. झुदर, अधिक छुकुमार संसार बसा रक्छा है। मनुष्य में जड़ श्र 
चेतन दोनो एक प्रणाढ़ आल्विंगन में आबद्ध रहते हैं | उसझा वाह्याआाः 
: 'पाधिंव और सीमित संक्ार का भाग है; और तस्तल आगर्थिव, असीस 
का--एक उसको विश्व का बोध कराता है, तो दूसरा उसे कत्मता हारा 
' उड़ता रखनां ही चाहता है ।” कवयित्री का प्राण और मन अपने 
ही संसार. में विचरण करता दे, जो असीम हें, वहीं कल्पना आर 
अनुभति का जन्म होता है । यही कह्मना और अनुभूति की दीप/चली 
' से सूनेपन का अथेरा प्रदाशमय दोता हे ! कवयिन्नी 'डाणवाद नवात्द 
की ज़ोरदार समर्थक है | बाह्य रूप से भाषा का रूप शोर होता एै; 
किंतु आंतरिक भाषा की गढ़ता कविता में. अंतर्हित होती है । ए 

स्थान पर छायावाद के समर्थन में आप लिखती हैं - “स्ष्टि के बाह्या- 
कार पर इतना अधिक लिखा जा चका था क्ि मनुष्य का द्दव झपना 
, अभिव्यक्ति के लिये गे डठा। ख्च्छेंद छंद में चित्रित इन मादव- 
अनुभूतियों बा नाम छाया उपयुक्त ही था, और मुझे श्राज भा उपटु 
: ही लगता है ।” ऊक्ितने ही प्राचीनतावादी या हूड्िवादी छायादाद गो 
: ब्यंग्यात्मक अर्थ में प्रयुक्त करते हैं, हिठु छाग्रावाद की परिमाण धमकी 
वर्मा के कथनानुधार उपयुक्त है; और रहस्यवाद भी इसी सका 
पात्र है । बेचल नाम में अंतर है, किंतु अर्थ और भाव में दासोको 


'पम्तानता है । 

' श्रोमती वर्मा का प्ानुराण बाढ्य-काल से ही सगदन दुआ दे पति 

है, इसलिये वबद्ध का दर्शन और इाह्य संसा के पति सिशाशा शी 
१ 


भावना उसके सन में आ जाना स्वान्वीविद 
उसका काव्य से क्‍या संदंध हे, इसका 
से देखती हूं, श्र जीवन को एक सृझ में छे शोधने पाग्युत, # 


है। दःस्त को झपनाना, उसे प्रश्न्तता के 
रे समादश ऋझर ह्वेना दं अीमदी धो धचधि के साई 
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वह संसार में. दुःख-छुख की फ़िलॉसफ़ी- को एक' नेतिक हृष्टि- 
कोण . से देखती. हैं । उनका कथन- है--...' दुःख मेरे निकट जीवन के 
का एक ऐसा काव्य है, जो सारे संसार को एक पूत्र में बंध 
रखने की क्षमता रखता है । हमारे असंख्य सुख हमें चाहे मनुष्यता . 
की पहली सीढ़ी तक भी न पहुँचा सकें, किंतु. इमारा एंक बूँद . 
आँतछू भी जीवन को अधिक मधुर, अधिक उबर. बनाए -विना नहीं 
गिर सकता । मलुध्य छुख को अकेला भोगना, चाहता है, परंदु 
दुःख सबको बोरकर--विश्व-जीवन में अपने जीवन को, विख- 
वेदना में अपनी वेदना को इस प्रकार मिला देना, जिस प्रकार एक 
जल-बिंदु समुद्र में मिल जाता है, कवि की मोक्ष है।” इसमें 
संदेह नहीं कि दुख भो एक तपश्या है, दुखों को अनुभूति ही 
मनुष्य की आत्मा को बलवती बनाती है, और उसे अपने लक्ष्य “ 
की प्राप्ति में सहायता देती है.। उपास्य देव की आराधना में. . 
जितनी ही दुःख की अनुभूति द्वोती है, उतनी हो आत्मा उपस्थ 
देव के निकट पहुँचती जाती है| श्रीमती वर्मा का दुःम्ववाद इसी 
प्रकार का है, और उनकी 'भावना उपाध्य देव के समीप -पहुँचती -... 
जा रही है । असीम दुःख का अंतिम परिणाम आत्मानंद होता 
है | दुःख को हिलोरों में आत्मा को पीढ़ा की अनुभूति होती ऐ, और 
उस पीड़ा की परा काष्ठा होने पर उप्ते उस दुख में सुख के दर्शन होते हैं। .. 
श्रीमती वर्मा क्री नीडार!ः और “रश्मि! को रचनाओं में दुःखबाद की ह 
भावना इतनी अधिक है कि ऐसा जात पढता हे कि कवयित्री अपने 
लच्ंय तक पहुँचने में व्याकुल है । किसी खोई हुई वस्तु की वह खोज 
में है, इसके लिये वह अपनी कह्पनाओं और वे दना-हूर्ण अनुमूतियों 
का एक रूपक अस्तुत कर ढेती है । 'नीहार' और रश्मि! की रचनात्रों 
के संबंध में अधिद्ध कलाकार श्रीरायक्ृप्णदास का कथन दै-+ : 
“श्रीमती महादेवी वर्मा 'हिंदी-अविता के इस वर्तमान युग की 


महादेदी वर्मा ह २६६ 


वेदना-प्रधान कंबयित्री हैं । उनकी काञ्य-वेदना आध्यात्मिक है । 
उसमें आझ्रत्मा की परमात्मा के श्रति आए प्रशाय-देदना है। कवि 
: की आत्मा सानो इश्ब विश्व में बिछुडी' हुई प्रेयय्मी की भांति 
अपने प्रियतम का स्मरण करती है । उसकी दृष्टि से, विश्व दी 
ः संपूर्ण प्राकृतिक शोभा-सुषमा एक अनंत; अलौकिक चिर सुंदर की 
. छाया-मात्र है। इस प्रतिविंत्र जगत्‌ को देखकर कवि का हू द4 उसके 
सलोने बिंचर के लिये ललक उठा हैं । मीरा मे जिस प्रकार उस 
- परम पुष्प की उपासना संगुण रूप में की थी, उसी प्रकार महाद्विवी- 
जी ने अपनी भावनाओं में उसकी आराबना मियु खन्‍्हप में की # 
उसी एक स्मरण, - चिंतन एवं उसके तादत्म्य होने की उत्कंठां 
| मद्दादेवीजी की कविताओं के उपादान हैँ । उनझी न्लीहाए में 
हम इस उपासना-साव का परिचय विशेष रूप में पाते हैँ । पस्श्मि 
में इस भाव के साथ ही हमें उनके उपास्य का दाशनिक दुशनो भी 
मिलता है ।”” 

झितु श्रोमती महादेवी वर्मा जीवन-भर आऑँठुओं की माला गू भरे 
को पतक्तपतिनी भी नहीं हैँ। उनझा ऐहा स्वप्न 2--लिस कार 
लीवन के उपाकाल में मेरे छखों का उपहायात कम्तो. हुई विशुव 
के कण-कण से एक ऋण की घारा उमक पडो दे, उस 
संध्या-आल में जब लंबी यात्रा से बहांई ता झीयन 
से दबकर छातर कऋरंदन कर उठेगा, दव विश्व ई 
एक अज्ञातपूर्व सुख मुस्किरा पड़ेगा ।! 
कुछ पुष्टि 'नोरजा'नतामक काब्यन्संग्रह में ऐती के ! 
महादेदीजी की अभिनव छ और सुदर कति है 3 शीलिलएय 5 यह 
अमृत पूदे रचना ऐ ।चोदा-बहुत जो. हम र 
उनके 'झांध्य गीत! में दुर दी गया है; गीतों $ 
डे इतना सदर सम्मिश्नण है, लो एंदुय दो इाइमे 
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है। काव्य का संगीत से घनिष्ठ संबंध है ।- काव्य का संगीतमय होगा... 
वेसा ही है, जेसे आत्मा की पुल्ञक-प्राप्ति | नीरज! और 'संच्य-गीता. .. 
सें श्रीमती वर्मा की प्रतिभा का एक-ऐसा चमत्कार प्रदर्शित हुआ है, .. 
जिसका कुछ अभाव '“नीहार! और रश्मि! में प्रदर्शित होता है। भ्रंतु- 
भूति की आभा, संगीत के सप्त स्वर॒की व्यंजन।, 'नीदार! और 'संष्य - 
गीत? की विशेषता है । 'सांध्य गीत' में मद्दादिवीजी का दुःखवाद पवित्र . 
प्रण॒य में परिवर्तित हुआ है । ऐसा जाव, पढ़ता है हि निशकार की... 
कल्पना करते-करते उन्हें अपने अभाव की एक मालक दृष्टियोचः हुई है, है 
ओर विहलता तथा आहव्मानंद .का उन्हें अनुभव दो रहा है । केपल 
दुःखबाद की घनीभत पीड़ा और- वेदना. का करुण क्रेदन ही 'नीरजा'. 
ओऔर 'सांध्य गीत” में प्रतिश्वनित नहीं होता, वरन्‌ साय-द्ी-साथ पुल ६ 
विहलता, आतुरता और प्रसन्नता की:भी कलक दृष्टिगोचर द्वोती है। 
जहाँ पहले उनकी शाह ओोठों की ओटों में सोती थीं, और श्रपने, . 
सर्व स्व को दीवानी चोटों में होँढ़ती थीं, वहाँ अब वे अपनी चिर-सिलन ' 
यामिनी की प्रतोत्षा करती हैं । जद्दाँ वे शुत्य में उच्छूवा्से भरकर : 
विरह-रागिन का आलाप करती थीं, वहाँ वो रजनी को संबोधन करके - 
हती हैं कि अब उर-कंपत से विरह-रागिनी न बजेगी । बस, यद्दी 
अंतर 'नीहार!, 'रश्मिः, 'नीरजा' और 'सांध्य गीत! की कविताओं 
में पाया जाता है। यदह्दी मद्दादिवीनी की कविताश्रों का क्रमिक विकास 
है, और इसी विक्षत्त के साथ उनकी अतिभा एवं अनुमति और. - 
भो विक्रसिंत द्ोती- चली जा रही है। और, ऐसी श्आशा दिखाई 
देती है कि श्रती उसका विक्नलास सकेगा नहीं, और संभवत: उनकी . 
सावना साकाररूप से उनके- अनंत प्रिय मिलन का स्वप्न सार्थक 
हो | श्रोरायक्रष्णदासजी ने 'नीहार! की भूमिका में लिखों है-- - 
नीरजा! : में 'नीहार' का उपासना-भाव और भी इस्पष्टता तथा तम्म> 
यता से ज्ञाग्रत दो उठा हे | इसमें अपने उपास्य के लिये केवल 
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सद्ादेवी चर्सा श७३.. 


कण अधीरता ही नहीं, अपितु हृदय की विहुल प्रसल्कता भी मिश्रित 
है। 'नीरजा! यदि अश्रम्मुखी वेदनाके कर्णों से भीगी हुईं है, तो साथ 
ही आत्मानंद. के मध से मधर भी है । सानो कवि की घेदना, कवि की 


... फिणा अपने उपास्य के चरण-स्पर्श से पूत दोऋर श्लाक्ाश-गंया छी 
' भांति इस छायामय , जग को सींच देने में ही अपनी सार्थकता समझ रही 
न्‍ है। रायकृष्णदासजी के ये मार्भिक्त शब्द 'दीरजाा की रचनाधों के 


संबन'दा सत्य और तथ्य-पूर्ण हैं । इसी की पुष्टि 'सांष्य गीत में भली 


- आँति हुई है । 


, १ क्तियाँ” हृदयस्पर्शी हैं। 'मार्मिक्ता' शोर भायुद्त 
हैं। 'नीदार! वेदना-प्रधान काब्य 


श्रीमती महादेवीजी की रचनाओं को: हम केवल दो रुपों में पाते 


पं हैं--एक तो वे हिं, जो वेदना-प्रधान हैं, और 'ीद्धार' एवं रश्िम! में 
'संगद्दीत हैं ; दूसरी वे हैं, जो चेदना-प्रधान द्ोते हुए भी शांत्मानेद 
'की अनुभूति से पूर्ण हैं, और 'नीरजा' एवं 'सांध्य गीत! में संगहीत 


श्सलिये इनकी कविताश्नों की विशेषता के संबंध में यहाँ कुद लिसना 


।$ युक्ति-संगत होगा। . 


'नोहारा' आपका पहला काव्य-संप्रह है। इसकी भूमिया रादी 
बोली के महाकवि पं० अयोध्यासिंद उपाध्याय ने लिखी दे । उश 
ध्यायजी के कथनानुसर नोद्दार! में श्रीमती वर्मा को प्रतिमा छा 


४ म्युद्र 
सदर 


विलचाण . विक्रास देखा जाता है। इसही 'सज्ीवा ब्यीर 

| ४ 
है । प्रस्येक्ष पंक्ति में पीझ़ा छीर 
बेदना की म्रार्मिक ब्यज्ञना आभाशित हो ! 
'सनाएनों ही शृष्टि गोचर होता है। 'सूलेपता में यह झापनी इमुण 
वाणी के दारा अपने उपास्य देव हां गुर शाप 8 
्द । 'गात्मा उपास्य देव वा बह हाद्ीम गंदीत सहओे दे। लिये डा तापा हे 
ड्श्ो हू --- 


नम 


हे आ नवयुग-कंव्य-विमर्ष 


गए तब से कितने युग बीत, . 
हुए कितने दीपक निर्वाण ; 
नहीं पर मेंने -घया सीख 
ह तुम्हारा-ला मनमोहन गान .। ह 
कितने ही युग बीत गए | उच्च असीम संगीत को सीखने की धुन में. 
पकितने दी दोपक ( आत्मा ) निर्वाण को प्राप्त हुए, किंतु फिर भी मेरी | 
जआत्मा अ्रम।.रिकत है । उसे उसी निर्वाण-प्राप्ति की मधुर लग चोखने .. 
की इच्छा है । उपास्य देव के लोक में वेदना का नाम नहीं है, अवपाद .' 
की रूपरेखा नहीं है, फिंठ॒ जिसने मिटने का स्वाद नहीं जानो, वद 
जलने के महत्व को नहीं जान सझकझता। दीपक के ऊपर पतिंगे निद्यावर. 
होते हैं, उन्हें मिटने में ही स्वाद मिलता दे; इसीलिये उन्होंने जलने का. 
अद्दत्व समझ लिया है-- हे ु 
ऐसा तेरा लोक, वेदना 
नहीं, नहीं जिसमें अवखाद; 
जलना जाना नहीं; नहीं 
जिसने जाना मिटने का स्वाद | । 
. कितनी बेदना-पूर्ण पंक्तियाँ हैं। कवयित्री को धारणा है हि प्रिय के . 
करुणा का उपहार यही मिलेगा क्लि उसका अमरों के लोक में निवास दोगा, 
किंतु वह इसे नहीं; वरच्‌ मर मिटने के--भ्रस्तितवद्दीन होने के अपने 
अधिकार को द्वी सुरक्षित रखना चाहती ऐै--- 
कया अमरों का लोक मिलेगा 
तेरी करुणा का उपहार; 
रहने दो दे. देव ! ख्मरे 
यह मेरा मिदने का अधिकार। 


. “चाह; घूनापनों, मिंरा राज्य, ननर्वाण' और “उस पार! कविता 


महादेवी पर्मा शक 


में वेदनाकी असीम घारा प्रवाहित हुईं है। अधभिमान' रचना की 
_दशेनिकता बड़ी- गूढ़ है। 


अलोक यहाँ लुटता है. 
बुक जाते हैं तारागण , 

अविरास जत्ता करता है 
| पर मेरा दीपक-सा मत ! 
दीपक के समान मन रात-दिन जलता रहता है । दिवा-निशा फे 
कमानुसार आलोक और तारागण लुछ और बम जाते हैं। भातता 
'कितनी गृढ़ है। प्रेमी के हृदय की उस सुदर प्राकृतिक अनुभूति 


डे 


फितनी सार्मिक व्यंजना छ | सन सखदेव अंक शित रहता & | पे 


सांसारिकता या दिवा-निशा की कल्रता भी नहीं करता। पे अपने 


_ दिद्वांत पर स्थिर है । उसमें अपनेपन की एक मलक है, उसे अपने 
सूनेपन' की उपासना का अभिमान है, उसी में वह अपने निर्वाण का 


भनुभव करता है--- 
उतसे कैसे छोटा ू 
मेरा यह मिज्लुक जीवत 
: उसमें अनंत करुणा हैं। 
हममें असीम सूनापन | 
आप अमिता वनों और अतर्वेति को दि री अकाल 
है । इसझा शब्द-विन्यास बड़ा प्रभावशाली एे। देव पर एक टे 
जाती है । 
नोरवतस की छाया में छिप सौरभ की झलक मे 
गायक, वह गान तम्हारा आा सेंड्राबा फाकाम ] 
थाना, 'निश्चया, अनुरोध, तिदा अर फंड हदिना हों 
करण ऋदन £4  दंदना न्क्नी भतएद संधश्ता छुसड 80] 
(फिर एक बार' रचना में जीवन हो फ्रिलाइश हु देशन हाट है * हा 


ड्ज्ड़ नवयुग-काव्य-विभर्ष ., 


एकांतः और "मेरा जीवन! रचनाओं में जीवन को क्षण-भंगुरता, निराश 
अस्थिरता और वियोग के संदेश कीं पुर है, जो हृदय की मामिकता . 
प्रदर्शित करती है । 'प्रतीक्षा” कविता की पंक्कियाँ वेदना-पूर् हैं । (उनके थ 
और “अपने! प्रति कही गई करण, भावना का साकार 'हंप उपरिषित . 
हो जाता है । “दीप', वरदान, स्मति', आँसू की माला? तथा खोल: 
_ रचनाओं की साव-व्यंजना अनुभूति और कल्पना: वी सजीवता की - 
थोतक है | 'जो तुम आ जाते एक बार' कविता कवि की असीम . 
अधीरता और व्याकुलता का अभिनव उदाहरण है | केवल 'उनके भा. 
जाने से ही आत्मा को संतोष द्वो सकता हैं। केवल इसी की भरत! 
साध है । लिन 8 जुड़ 
कितनी करुणा; कितने संदेश 
पथ में बिछ्ू जाते बन पराग; 
गाता प्राणों का तारूतार 
अनुराग - भरा उन्माद - राग। 
आँसू लेते वे पद पखार 
हँस उठते पत्र में आदे नेन, 
धुल जाता ओठों से विषाद 
छा जाता जोवन 'सें चनच्धत, . 
लुट जाता चिरन्संचित विषाद, 
... आआँखेंदेतोंसवेस्तर वार । 
इन पंक्तियों में हृदय की आकांक्षा हैं, विद॒लता है, और अपनेपत .: 
को निछावर कर. देने का उन्माद हे । ह ् 
रश्मि! की कविताएं भी “नौद्दार' की ही माँति हैं, दिदु दुसमें की 
के उपास्य देव का कुछ “दर्शन! मिलता दै ।. यही इस पुस्तक वी विशेषता. 
है। इवयित्री ने पुस्तक के श्रारंभ में, व्ञपनी बात' में। अपने दग्ताद 
इस अप में प्रयम्त कवि 


का घोटा; कदर मार्मिक विश्लेषण . दया है । ६ 


| महादेवी वर्मा के 

| ह 
। (श्मि 'सबसे सु दर है | इसमें प्रभात का एक अपूश-सा चित्र है | जब 
' उपा की अर चितवन पढ़ते दी विश्व को सारी निस्तब्यता एक अपूर्य 
. संगीत में परिवर्तित हो जाती है. , तब मनुष्य का हृदय भो हस लंगोत 
में अपना स्वर॒सिलाए विना नहीं रह पाता--उम्त भी भूली हुईं स्मृति 
श्राकर सुंकृत कर देती है । कवयित्री ने इसी भावना को वढ़ी स॒दरता से 
: बित्रित किया है.। काव्य-कला की दृष्टि से इसमें अनोखापन छे, ऊँची-से- 
ऊँची कला इसमें विद्यमान है--- 


| चुभते ही तेरा अरुण बाच 
: बहते कन-कन से फूट-फूट मधु के नि्र-से सजल गान । 
सौरभ का फेला केश-जाल, 

करती सभीर-परियाँ. विहार; 
' शीज्ञी केशर - मद कझ्ूस-फूस 

पीते तितली के नवकुमार । 
: भर्मर का सधु संभीत छेड़ देते हैँ हिल पल्‍लव अजान | 

पुधि! रचना की अनुभूति बढ़ी मार्मिक है| संगीत की मधुर घास 
का प्रवाह हृदय में आनंद की लहर उत्पन्न कर द्वेता है। ऋवय्श्री पट 
लिये स्पति का आना वसंत-झ्रागमन से फम नहीं ए । बभी-भी भूले 
हुए स्नेह की. स्मतियों जीवन की सरस आर उबर बनाने में समय 
होती हैं । इस भावना की छाया ऋविता में >जीवता के साथ प्रहट 
हुई है-- 
किस सुधि बसंत का समन तीर 5 « +त सुख सानस धीराः 


हि ब्क् ० किक न जल 
चेदना गगन से सतत लाल 


कक 


२७५ नवबुग-काव्य-विमर्ष २ 
प्राणों में गूँजा नें. . राग. 
' खुख की बहता मल्य॑ं् समीर) 
पकौन है, वे दिन मेरा पता'; (निभृत- मिलन पे और 


एव 'उनसे' कविताओं में छायावाद की उत्कृष्ट आभा है। उलमा. 


क॒वितां से हंदय की मेरे वें दता की अलमान में मानवतो की सहानुभूति. 


उलभसे जाती है. । 'मुत्यु को कवयित्री ते. 'आणों के अंतिम पाहुन- कहकर. 
झ्रमिवादन जिया है, और ऐसा संकेत किया है कि मृत्यु विश्वाप्त देंढर. 
नवजीवन के ५भीत भें लच॒य-पथ १९  झग्नसर होने का . उत्तो्द देती है। 


यह भावना कितनी ममता-रदिंत ह्दे। लिराशाबाद की अस्तीमता ईहे.. 
प्रकट दोती दे । (स्मृति! की वास्तविक कंस और अचेभुत्ति को किशन. 
है |-जीवन में बुभी-कभमी ऐश रे 


'घ्मृति! में किंतनी अधीरता है। पीढ़ी क्वितना व्यापर्क छ्ूप ५ 
यद उक्त पंक्षियों छे आमासित दोता है । इसी प्रकार रश्मि! की की 
ऐसी भावनाएं हैं, जिनका छंवेंध प्रकृति है। केवल दुःखबाद | 
निराशाबाद दी उनसे हीं प्रकट द्ोता, वर प्राइति वध को देखे 
कवयित्री के एेर में कुछ दाशनिक प्रश्न गैर बह वि 
मेँ अपने को लीन पाती दे, तर्थी ठ्स शोज करती, ४? 
(सके कर्ण कण कण में उरण-क्षण 7 सिर्तनाओ व 
पडता है १ हे 

ख्वयित्री को यहद्द आआरभासित होने लगता दे कि उपास्य देंगे की दाएँ/ 


२७७ 


* महादेवी वर्मा 


निक दशन' दी एक ऐसी वस्तु हैं; जिससे ग्रकृति अपर हंप परिवर्तित करने 
में समभे होती है'। इसी दर्शन! के प्रतिविंद ही छाया रश्मि! की आय 
समस्त रचनाओं में दिखाई पढ़ती दे । श्रोमती वर्मा के दुः्खवाद के यद्दी 
-विकप्तित रूप है, और रश्मि! में काव्य की यही विकास अनोखा हे । 
श्रीमती महांदेवी वर्मा की नीरजा' और संग भीत' नह छति है । 

. ीरजा' उक्ले दोनो प्रंथों से अधिक छंखप्रद और अलुभूति-प्धान ५ । 
संध्य गीत! सें इस अनुभति की और सी पुष्टि हुई है । केवल दु खाद 
ही से आत्मा को संतोष नहों दोता, ऐसा म/नव की प्रकृति और स्वभोरे 
डे है । वह दंःखंबाद में सुख की छाया की झनुसव करता छ, इसी छुते के 
” कल्पना में उसे दुःख की मिठास को अरब होता है। 'नीए्जा' झोर 


| 
'सांध्य गीत! दुःख-सुख की भावनाओं और अनुभृतियों का मे है । इसने 
कवयित्री ने अपनी दुख-सुख-मिश्नित अनुभति की जो धारा प्रवाहित के 


उद्दगारि 


है, उससे आत्मानंद का अनुभव होता द्दै। छवयित्नी के पहले # ठ्दू 
में पीड़ा है, उसने अपने उपास्य देव के अभि में वेदना हा सोत बहावा 
है, किंतु अब उपाष्य देव वी उपासना में उसके सौंदर्य का अधुगय भी 
करने लगी है । अब 'रूपसि, तेरा घन केश-पाश झा भेरी चिए- 
मिलन यामिनी' लिखकर विहुलता सौर आात्मानंद को परिचय देती ६ ॥ 
यह परिवतेन अत्यंत आकर्षक झौर हृदय की थे विभोर पर देनेवाटा 
है राग-रागिनो के तारों से इसका चांद रूप ऐसा मधुर धन! ः 
है कि अंतर्गत स्वये दी सुस्किरान लगा है । इनके गीत-लध: में महुरटा 
और संगीत दी मादकता का अमृतरत सो व हुसधे। सह 


था गे 


ह्पप 


हर] ३7 


आत्मानंद का अनुभव छरती 5९ तभी तो इड्लसी ०४7 


एक करुण अभाव में चिर छत [_ संसार संश्ित, 


क तप 
एक लघु क्षण दे रहा सिवास हे वरदान “२६, 
पा लिया मेने फिसे इससे चेंदना के सेंउुर, छाप भर 


ल्‍ घुम मेरे ह्दय मे है 


श्जपर ४ नवयुग-काव्य-विम ई * 
गूँजता एर में न्-जाने दुर के संगीत-सा क्यों १. 


आज खो निज को मुमे खोया मिला बिपरीत-सा क्यो ! 
क्या नहा आई विरह-निशि मिलन मधु दिन केउदय में! ' 


कौन तुम मेरे छदय में | 


घेदना के मधुर क्रय में किसी को कंतरसित्री ने पा लिया है, विद की. 
रजनी मिलत मधु दिन के उदय में स्तान करें आई है, इसमें पूर्ण 
आत्मानंद का अचुभव होता है। 'रूपसि, तेरा घन क्केश-पाश' सवा 
झात्मनंद की मधुर अच॒भूति है। पधुर-मधरं मेरे दीपर जल' की भवन 
मं कितनी विहलता है । वेद सपने दीपक ( श्रात्मा ) को जलाने के थिये 
लालायित हैं, क्योंकि इससे शियतम की पत्र आलोकित दोगा । इसमें 
झपना सर्व स्व निछावर करने की कितनी सुंदर काम है । अब हुःखवाद # 
अनुभव नहीं हो रहें! है, वरन्‌ उनझ आना निश्चय है, ईर्तके लिये व६ 
अपनी आत्मा की 4रूठ॑त करती हैँ । भा मेरी चिर-मिलन यामिनी' में. 
भावना और अलु॒भूति का सोंदर्य फूट पद है ' उ्रम-विद्वलता की सीट बे 
झपूर्व ढंग से हुई है । वह आस मे हृदय को पिता द्वेना रचित नहीं . 
समभातों; पपीदे का कण क्रदन नहीं सुनना ' चाहती । लोचन अलणाएं 
हैं, किंतु अपलक हैँ । एक लघु क्षण अर्ेत के समान दी गत है। अब - 
सूनेपन में डर-क्ंपन से विरि्व-रागिनी से बजेगी; क्योकि चिरमितन: 
यामिनी का आह्वान दी अधिक सुखकर हैं! ह 
छा मेरो चिंर : मिलन यामिनी ] 
परिमल भर लावे नीरब वन 
गले न झठ 3 आँसू वनावन, . 


.- द्वोन करुण पी-पी का ऋदन! हर 
छालि; जुरुनू के छिन्न द्वार को पदन न विद्ेंसे चपल दामिनी 


रू 


पहादेवी वर्मा २७६ 


' झपलक हैं अलसाए लोचन; 
युक्ति' बन गए मेरे बंधन, 
है. अनंत अब मेरा लघु चुण, 
रजनि ! न मेरे उर-कंपन से आज वजेगी विरह-रागित्ी ! 
- तम में हो चल्ल छाथा का क्षय, 
सीमित की असीम में चिर लय; 
एक हार में हों शक्त-शतत जय, 
सजनि|विश्व का कए-कण मुझको आज कह्देगा चिर-सुद्दागिनी । 
अब वह “विरामिन! से भचर-सुद्दागिनी' दोने की कल्पना करती हे । 
यही आत्मानंद और सौंदर्य की अनुभूति का विकसित स्वरूप है । 
कवयित्री 'मतवाली” है, और उपास्य देंव अलबेला'-सा दे) पर्दे 
भावना विहलता की द्योतक है | उन्माद अनुभूति की अभिव्यक्ति हे 
मादक स्वरूप दे । कवयित्नी को 'पतमर' में प्मघुवन! से सुख प्राप्त द्दोता 
है। सुख-दुख का सम्मिलित हूप ही निरानंद है। कह झोर मधुर 
मिलकर कण-कण को ऋण, मंइुर और सु दर बना देंते दे 
जग करुण-करूण, में मधुरुमंडुः 
दोनो मिलकर देते रज-कण चिर कस मधुर सुदस्ख दर | 
लय गति मदिर, गति तोले अमर! हम सो जाओ, में गाल, 
प्राण-पिक प्रिय-नाम रे कद , पाए औन सेवेश भर घना में भी 
पुलक, वही विदुलता और वी झत्मानंद दे से भरोंरे मोर 
रचनाएँ इतनी मार्मिक हुई हे कि सता भव्य रूप शिश 


हुआ है। नहे-नई उपभाओं, और रुपकों से पहंएत ६ ए संगीउएला 
छौर सुघरता द्विगुशित हो गई है। प्रवाद पं मधुर घर! टाई माही 


हुई व्याप्त दे । 
'तीरजा' में किम विदुल- 
ः ही पृष्दि 'सांघ्य गोत में ७ 


हि 2 





कक नवयुग-कान्य-विमर्ष 


है । गौतों का इतना सुदर संग्रह किसी भी कवि का नहीं है। भौम! 
वर्मा के मनोमोहक गीत ग्राणों में जीवन देनेवाले हैं। ये दिंदी-संशा 
और अनुभूति-प्रधान काव्य के लिये नई चीज़ हैं। इन गीतों की लोक 
प्रियता इसी से सिद्ध है कि विद्चल्ले वर्ष और आज. भी नौसिखिए जितने 
गीत लिख रहे हैं, उन पर श्रीमेती वर्मा के गीतों का पूर्ण प्रभाव जान 
पढ़ता है । वही छंद, वही भाव और फ़रीब-क़्रीब वैसी ही भाषा। 
मेरी राय में वतंमान नवीन कवियों में मद्दादेवीजी की भाँति-सरस, सु दश 
और अनुभति-पूर्ण गीत लिखने में कोई दूंसरा-कवि नहीं समर्थ हुभा । 
राग-भीनी तू सजनि। निःश्वास भी. तेरे रेंगीले | 
.. लोचनों में क्‍या 'मदिर नव, 
देख जिसको त्ीड़ की सुधि फूल निकली बन मधुर रव | 
'.. भूंमते - चितवन'. - गुलाबी 
में चले घर खग हटठीले 
छोड़ किस पाताल का पुर हा 
राग से वेसुधं, चंपल्न सपने सजीले नथन में भर, . 


. रात नभ से फूल लाई 

. आँसुओं से « कर. सजीले । 
कितना सदर गीत है । कितना प्रवाह है, कितना कोमल और कितना 
: . छृदयस्पर्शी है । संध्या का कवयित्री ने किस स दरता से वर्यान किया हूं । 
' शब्दों का गठन कितना उपयुक्त किया गया है । ॥ 
. छौन आया था, व ज्ञाना, स्वप्न में मुझको जगाने। 
याद सें उन उंगलियों की हैँ मुझे पर युग बिताने। 

रात॑ के डर में दिवस की 


क्र 


चाह का शर हूँ $ 
_ शक्षम; मैं शापमय बर हूँ। 


या >जं 0 20 
डे मीन ॑-+-++०२+खह >> + ००५ डे 
हर ब्् लक न प_ ० 


५ सहादेवी वर्मा श्प ९ 


' इसी प्रकार “साँध्य गीत! में कितने ही गीत हैं, जो मादकता और 


: अनुभति से.पर्णा हैं। हमारा विचार है कि इनके गीत हिंदी की वह देल 


हैं, जो अमर रहेगी । अभी लोगों की समझ में न आवे; न सही, लेकिन 


. उनकी लोक-प्रियता में तो इस. समय भी संदेह नहीं । 


श्रीमती महादेवीजी की साषा सदर और स्विग्ध दे । संस्क्षत-मिश्रित 


' प्रणाली की ध्यप अनुगामिनी जान पदती हैं। दहीं-कहीं दो-एक शब्द उद 


. के प्रयुक्त हुए हैं, वह भी कारण-वश । शब्दों के चयन में फुशलता का 


' आदर्श, है, कोमलता और मधुरता उसकी विशेषता है । छंदों की रचना 


में महादेवीजी की. प्रतिमा विकसित है । उनकी प्रत्येक कविता नवीन छा 
: के तारों से बेंघी हुईं है । मुक्त काव्य आपने नहीं लिखा। शायद झुक्त 


काव्य में आपको अधिक विश्वास नहीं । भाषा में एक ऐसा अपर ६) 
जो अपनेपन से यक्त है । भाषा की छदरता की विशेषता यह भी है कि 


.. यदि भाव किसी की समझ में कहीं नहीं आते, तो भी गाते, ताल; स्वर 


और प्रवाह दी मधरता में उसे आनंद प्राप्त होता है । फकरा शब्दों का 


प्रयोग हमें इनकी रचनाओं में कहीं नहीं दिखाई पढ़ता स्वाभाविक शब्दों 
का प्रयोग दी अधिक मिलता ऐ । शब्दों के विकृव रुप आर हू साहा 
रा भान नहीं होता । ऐसा जान पड़ता है कि # मती वर्मा में अमुभुति 
इतनी वलवती दै कि उससे शब्द-सिन्र ऋ एक सृत स्वरूप उपास्यते ष्टो 
जाता है । ह 

छायावादी रचनाओं में वास्तविक छायादाद आपका रख फ्गेरमेएाण 
लाता है। कल्पना थोदी, हिंतु अनुभूति अधिक थे। ईहीरि 
छोटे हैं, जिसका श्यानंद थोदे समय में जिया 
भापदी रचनाएँ प्रायः सदर शोर एादवय के घरुरुप सिलगप हा शापन्ट्यो 
्ई, क्तु उनहें छे धम पॉच रचनाएं सीने डे हैं 


कप 


६ 


रषर 


सवंदुग-झव्य-विमर्ष 
रश्मि 


खुमते हो तेरा अरुश बान! 
बहते कन - कम से फूठ-फूट 
मधु के निर्भर - से सजल गांन। 
इन कनक - रश्सियों में अथाह 
लेता-द्विलोर तम्र-सिंधु ज्ञग |. 
चुद्बुद - से बह चलते अपार 
उसमें विहगों के मधुर राग । 
बनती प्रवाल का- मूदुल कूल | 
जो ज्षितिज-रेख थी कुहर-म्लान । 
नव कुद- कुछम - से सेघ-पुज 
बन गए इंद्रघनुषी वितान ; 
दे मृदु -कलियों वी चटक ताल , 
हिम - चिंदु नचाती तरल प्राण । 
घो खर्णप्रात में तिमिरगात 
दुदराते अलि निशि-मूक्त तान। 
सौरभ का फेला केश - जाल, 
करती समीर - परियाँ विहार ; 
गीली केशर - मद झूम - भूम 
पीते तितली के नवकुमार । 
समर का मथ्र॒ संगीत छेंड | 
देते हैं हिज परलव अमान ! 
फैला अपने सुदु स्वप्न -पंख 
उड़ गई नींद निधि क्षितिन्-पार ; 


महादिवी वर्मा श्ष्रे 


अधखुले दगों के क॑ज - कोष 

पर छाया विस्छत का खुमार। 
रँग रहा हृदय ले अश्ुन्दात 
यह चतुर चितेरा छुधिविद्दान ! 





गीत 


हब! 


मेँ मतवाली इधर-उधर प्रिय मेरा ग्रलवेला-स! हें 
'ओरी आँखों में ढलकर छवि उसकी मीती वन आई ; 
उसके घन-प्यालों में दे विद्युत-सी मेरी परहाएीं । 
नभ में उसके दोप, स्नेह्ठ जलता है पर मेरा उनमें ; 
_मेरें हैं यद्द प्राण, कहानी पर उसकी द्वर कंपन में 
यहाँ स्वप्न की द्वाट, व्दों अलि छाया के मेला-सा है * 
- उसकी स्मित लुट्ती रद्दती कलियों में मेरे मधुबन को ; 
उसकी मधुशाला में बिऋती मादकता मेरे मन को। 
मेरा दुख का राज्य और उमडी सुध्रि के पतत रखवबाले ; 
उसका सुख का कोष वबेदना ऊ#े मैने ताले उले । 
हक 


वह सौरभ का सिंघु मधुर जीवन मे ही बेला-नगदे । 


मुझे न जाना अलि, उसने जाना इन मे गो 
मैंने देखा उसे नहीं, पद-धनि हे नहर पते 
मेरे जीवन में उसकी स्थृति भी तो दिसतदरि 
उसके निजन मंदिर में छाया सी छाया हां 

क्यों यद निर्मम खेल मतनि, उसे मुझाझे मे लाला ः 


लिन 


घ्दर 


नवयुग-काव्य-विमर्ष 
संसार . : 
निःश्वासों का नीडू. निशा की ' 
बन जाता. जब, शबयनागार , 
लुट जाते * अभिराम हछिन्न .. 
मुक्काबलियों. के बंदन्वार , 


: तब बुझते तारों के निष्पम चयनों- का यह हाद्दाकार . 


आँसू से लिख-लिख जाता है “कितना अस्थिर है संसार' [ 
का हँस देता जब प्रात ' सुनहरे... 
अंचल - में बिखरा रोली .. 
: लद्दरों को विछुजन पर जब . 
मचली .पड़तीं किरण .भोली , 


तब कल्नियाँ चुपचाय उठाकर. पल्लव के घुँघट घक़मार 


छुलकी पलकों से कद्दती हैं. 'कितना मादक है संसार 
देकर सौरभ-दान पवन से ह 
कहते जब मुरभाए शैले , 
पजिसके पथ में बिछे, वही 
क्यों भरता इन आँखों में धूल ।' 


+अब इनमें क्या सार! मधुर जब गाती भौरों की भर जार $ 


:. मर्धर का. रोदन कहता दे कितना निष्ठर है. संसार । 


स््र्ण वर्ण से दिन लिखें, जाता 
जब अपने जीवन की द्वार , 
 गोघुली नभ के आँगन में 
देती अगणित दीपक बार, 


इंसकर तब उस पार तिमिर का कदता बढ़-उंठ़ पाराबार $ 
न 2] जि के 
व्वीते युग पर बना हुआ दे अब तक मतवाला संग्रार 





महादेवी वर्मा 


- स्वप्नलोक फे फूलों से कर 
अपने जीवन का. निर्माण, 
.  झमर हमारा राज्य सोचते 
हैँ जब मेरे पागल. प्राण, 


: झाकर तब अज्ञात देश से जाने किसकी मुंदु भंकार 
 गाजातो है कण खरों में 'क्तितना पायल है संसार! ! 





सांध्य गीत 
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' राग-भीनी तू सजनि, निःश्वाप भी तेरे रॉगीले ! 


लोचनों में कया मदिर नव! 
देख जिसको .नोड़ की सुधि फूट निकली बन मधुर रघ ! 
ह भमते चितवन गजाबी 
भ््च श्ड 4 
वें ' चले घर खग इठेले 
छोड़ किस णताल का पुर 


राग से बेसुध, चपल सपने लजीले नयम में भर, 


रात नभ के फूल लाई 
आंसुझों से क्र पीले ! 
झाज इन तंदिल पत्षों में 

बलफ्ततो अलके सुनदली अधित निश्चि के कुतनों में ! 
सजनि, नीलम. रज भरे 
रंग... घूनरी के सद्ण  पॉले। 


रेख - सखी लघु तिमिर नहरों 


चरण ह्‌ तेरे हुई दे सिंधु गोमा - ऐोन गहरा | 
गोेत  पेरे पार झातसें 
सं पु मी] 
छशद्र ष्टो मु हे हें: 


कौन दायालोझ थी इमूटि 


क्षण ... मवयुग-काव्य-विमर्ष - 


शल्य मेरा. जन्म था; अवसान है. मुझको . संबेरा; 
प्राण आाकुल के लिये संगी मिला- केवल: अचरा ।७ का 
मिलन का मत नाम - ले; मैं. विरह में चिर : हूँ! 

शंलभ  ! मैं, शापमय वर हूँ... 








६--रासकुमार वर्मा. 


| [ श्रोरासकुमार का. जन्म मध्य प्रदेश के सागर-ज़िले में; संबत्‌ १६ ध्द्‌ 
विक्रंमीय में, हुआ । इनके उ्िता श्रोलद्मी प्रसादजी सरकारी उद्च पद प९ 
प्रतिष्ठित थे । नौकेरी में श्रीलंच्मीप्रणादजी को अनेक ज़िलों में घृमना 
पढ़ा । इसलिये इनकी प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश के मिन्न-मिन्न स्थानों में 
हुई । विशेषकर रामठेक तथा नागवुर के मरादी-स्कूल में इन्दोंने मराठी में 
अपनी शिक्षा के चार वर्ष व्यतीत किए । हिंदी हो शिक्षा इनकी माता 
अ्रोमती राजरानीदेवी ने इन्हें घर पर ही दी ! 
: - प्रारंभ से ही इनमें प्रतिभा के चिह्न दिखाई देते थे । प्रत्येक का में 
इनक नंबर पहला रहता था । इनकी इस प्रतिमा का विकास इंदे उन्‍कणा 
तक काफ़ी अच्छा हो गया। इनमें काव्य को शोर रुचि विद्यार्थी-ऋवरथा 
से ही दिखाई पढ़ो थी । यह गोस्वामी छुलसोदाह-छत शमायण ८॥ हर 
.प पढ़ा करते थे, और कुमी-क्मी चौंपाइयों में अपने इच्चाइुआर 
परिवर्तन सी ऋर दिया करते थे। उन, ६२३ में, जप यद् मिड्विल 
. बलास॑ं में थे, इनके एक अध्यापक मे इनकी पुस्तक पर ये प्रक्चियाँ लिएगी 
हुई पाई--- 
ह ईएवर, मुझकी पास कराओ अब , 
और सिठाई खुब-सी खाल्ों अब ! 
सन्‌ १६२२ के असदयोग-चांदोलन में इन्होने राहुल धार दिए 
झोर प्रापेट तौर पर पढ़कर साहिधि-सस्मेदन हे दि: 
परीक्षाएं पास दो । उठी समय, १७ ह्ई वो आऋशयाया »। ईरड पिशान 
आरा शीर्षक कविता पर, दिलिदुर के परीदेगीरापय शा शा, 35. 
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का पुरस्कार मिला। तभी से इन्हें, कविता लिखने में उत्साह मिला ६.... 
सन्‌ १६२३ ६० में पुनः पढ़ता प्रारंभ किया, और उसी वर्ष इंदूव. | 
की परीक्षा पास की । इसके वाद जबलपुर के-रॉबर्ट पन-कॉलिज सै, 
१६२५ ई० में, एफ़०- ए० की परीक्षा 'पॉसः दी । फिर यह प्रयाग 
चले आए, और. प्रयाग-विश्वविद्यालय से १६२७ ई० में बी० 'ऐ ॒ 
तथा १६२६ ई० में एम्‌० ए० की परीक्षा पास की | एंम्‌* ए्‌० ह दी 
परीक्षा में यह दिंदी लेकर प्रथम श्रेणी में । उत्तीण #हुए। फिर वहीं, 
युनिवर्सिटी में, दिंदी के ले+चरर हो गए। का का हद 
वर्माजी की दढिंदी में कई पुस्तकें प्रकाशित द्वो चुकी है । वीर 
हम्मीर', 'कुल-ललना' और “वितवन! में इनकी प्रारंभिक रचनाएँ 
संगहीत हैं । 'चित्तौड़ की चिता' ऐतिद्वासिक और बरण नात्मंक काव्य है।'. 
नअमिशाप!, अंजलि, 'हूप-राशि', 'निशीथ', ''ित्ररेखा' ओर “चंद है 
किरण' में उत्कृष्ट कविताएँ संग्रद्दीत हैं । इसके अतिरिक्त कबीर की . . 
रहस्यवाद' और “साहित्य-समालोचना' दो श्रालोचनात्मक प्रेथों की भी .. 
छापने रचना की है.। 'वृध्वीराज की आँखें! में एकॉंकी नाटकों की संग्रद 
है। आपने 'हिंदी-साहित्य को अलोचनात्मक.. इतिहास-नामर्क बडा 
महत्व-पूर्ण प्रथ लिखा है । 'चितन्रनरेखा' काव्य पर 'देव-पुरस्कार' श्रौर 
(द्धंद्र-किरण  - पर “चक्रधर-पुरस्कार! प्राप्त कर छुके हैं.। आप विद्वान, 
झौर विचारक हैं । वर्तमान दिंदी के रहृस्यवादी ऋवियों में आपका वर 
स्थान है। | ह 
दिंदी - कांग्य + साहित्य में. श्रीरामकुमार वर्मा की कृतियों का भें ४ 


ह्ठै | हे रि्‌ | हे शर्म 
स्‍्पान है। आप तेरद - चंद वर्ष से, अनवस्त परिश्रम में, सादिला-, 
ट्र शैति 


सेवा कर रहे दें । आपकी कविता के क्रमिक विकास बढ़ी 8 
हे हुआ दे । एन, २६२० में आपदी पहली कृति वीर हम्मीर! अर” 
शित हुई थी । यद 5 द्ोटा तथा ऐतिदाधिक प्रबंधकातय देगी 


दरिगीतिछा छुंदों में: लिख गया है) यथपि - उत्कूध काटय हर द 
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. खहप इस पुस्तक में इृष्टिगोचर नहीं दोता, तथापि हसमें इनके संविष्य 
थे उब्जत , संदेश अवश्य मिलता हे | इसके बाद आपकी 
: कुल-लंलना' पुस्तक प्रकाशित हुईं | यद्ध रीतिनक्राल के लक्षण-म्र्थों के 
श्रनुंहप रचीं गई है ।इसमें भारत की वीर नारियों का चरित्र भाव-पूर्ण 
ः शब्दों में चित्रित है । फिर “चितवना-नामक पुस्तक प्रकाशित हुईं, जो 
- उन दोनो पुस्तकों से आाधुकता के इृष्टि-कोण से श्रेष्ठ सिद्ध हुई । इसमें 
। बिषरों और भावों की-प्रधानता पाई जाती है । कवि ने बोर इस्मीरः 
और “कुल-ललनो में शब्दों और वाक्यों को सुसंगठित रूप में रखकर 
; हो वास्तविक विचार प्रकट करने की क्षमता. दिखाई है । किंतु 'चितबन' 
ः में आंतरिक विचारों को भी छुदरता के साथ प्रकट करने का अप किया 
: है.। 'जित्तौढ़ की चिता' -वर्खनात्मक खंड काव्य है । इसमें सरल और 
सुंदर छंदों में सती पत्चिनी का वर्णन किया गया हे । 
' ' श्रीरामकुमार वर्मा एक अतिभावान्‌ कवि के रूप में इसी रचना द्वारा 
प्रकट हुए | कॉवे की वास्तविक कविता का प्रारंभ इसी रचना से द्ोता है । 
इस पुस्तक से यह भासितं दोने लगा कि इनमें वह प्रतिभा हे, जो #पि 
के लिये आवश्यक है । इसका एक कारण यह भी हो सकता दे कि 
आपढी शिक्षा के क्रमिक विकास दा काव्य के विक्रात पर अधिक प्रभाव 
पड़ा। ज्यों-ज्यों शिक्षा में उन्नति होती गई; त्यो-त्यों कविता में भी भाव 
'और विचारों का विक्तात होता गया। “चित्तौड़ दी चिता! में छंदों का 
प्रयोग पूर्व ढरें पर ही हुआ है, किए भाव, विचार शौर घरिव्र-विद्रण में 
नेवीनता, मौलिकता एद विशेषता हैं।इन सखनाओों में झी नगर! 
उतज्ञ हुई, डसका विकास आये की काव्य-रचना सें अमिव हु 
अगिशाय', अंजलि), 'चिप्ररेसा और ंप्रनरिस् 
: पुस्तकें हैं, जिनमें ओ्प्ठ काब्यज का दर्शन दोता है ।हन 
झरना ही प्रधानता है। इस पुस्व्स दो पढने से 


भा 


कि कं ब््ति 5 आओ पर पहनी हर 
. ऋवि ही कविता प्रकृति हें: अंगों से एती इप 
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चाहती है । प्रकृति के रहस्य-पूर्ण खरूप में उस्ते प्रेम और सौंदय के 
सिवा कुछ नहीं मिलता । हाँ, उस प्रेम के स्वरूप में निराशा का अंश 
अधिक है । ऐसा जान पढ़ता है कि कवि प्रेप्त की प्रौढ़ता के लिये 
पनिराशा की आवश्यकता समभाता है। यदि निराशा न हो) तो प्रेम का 
स्वरूप नहीं निखरता । प्रकृति के प्रत्येक अंग में कवि का आ्ात्मग्रदर्शन 
है | यदि प्रकृति न हो, तो कविता प्राण-शुल्य-सी दिखाई देने लगे। 
अक्ृति की मनोहर भाँकी में कवि को उस शांति के दर्शन होते हैं, 
जिंसक निर्माण केवल सौंदर्य से हुआ है। प्रकृति-सौंदर्य - की सुकुमार 
भावना में कवि का काव्य अंतर्दित है। भावना में कल्पना की प्रधानता 
है । कल्यना की छोरों को पक्रड़कर वह काब्य के स्वर्गीय विधान तेके 
पहुँचना चाहता है। ्ि हे 
'हरव-राशि! कल्पना-प्रधान काव्य है । कवि ने 'हूप-राशि! की भूमिका 
में स्वयं लिखा दै--“कविता में कल्पना मुझे सबसे श्रच्ची मालूम होती 
है । वही एक सूत्र ढै, जिसे पकड़कर कवि इस संसार से उस स्थान तक 
चढ़ जाता ऐ, जहाँ उसकी इच्छित भावनाओ्रों के द्वारा एक स्वरण-संकार 
पिर्मित रहता है । भावना तो इच्छा का तेजस्वी और परिष्कृत रूप है। 
चह हुदय को केवल वेगवान्‌ बना देती है, किंतु कवि में निर्माण करने की. 
शक्ति कहपना द्वारा दी आती है। मैं कल्पना का उपाध्क- हूँ ।”? एक 
समालोचक का भी यद कहना ठीक दै---/“यही ऋत्मना वर्माजी को निरंतर | 
थागे बढ़ातीचली जाती हैं ।” (चित्ररेखा! और चिंद्र-किर्णा आपड़े 
अनुभृति-प्रघान काब्य हैं। इनमें कल्पना अनुभूति के रूप में प्रदर्शित हे 
हुई हे । ४ 
आपने चिन्नरेखा! . में इस संबंध में लिखा भी द-- मै पहले 
कहपना का उपाप्तक था, ...पर अब अलुभृति मुझे कत्यना से अविक 
इविझर है। अलुभति में अपने मन- की खारो उमंग प्रवादित नही. 
ही भाँति एक समान पर त्थिर द्ोना नहों जानती। अन्य फामनों डे. 


22, 
डखितरे 
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प्रभाव में उसके प्रछाशित होने के लिये ओंसू ही पर्वाप्त ऐै 
ऐसी परिस्थिति में अंतर्जगत्‌ अपने को २ कदण-रस दी परिधि 
ले जाता है ।” कल्पना और अनुभति ही कविता का जीवन छे । यह 
जीवत वर्मानी के काव्य में विकसित रूप में पाया लात छत 

हम श्रीरामकुमारजी की कविता को इन दो छाव्पों में पाते 
हैं-(१) चर्णनात्मक काव्य और ( २ ) मुक्तक सौर गीति 
काव्य । . 

वर्माजी की वर्सनाव्मकू रचनाएँ प्रायः इतिदास से रवि रखता शी 
हैं | वर्गनात्मक कविता दो रूपों में दिखाई ढती है । पहनी जैसे 
. ऋप-राशि! की 'शुज्ञा' कविता और 'नूरजहाँ ज्ादि तथा निश्ीः 
काव्य । इन कविताओं को लिखने में कवि पदले वाताररण तेबार 5 
हेता है, तब रचना फरता दै । 'शुजा! कविता में कवि को भेविता 

दरता से प्रस्फुटित हुईं हे । यद्द कविता ऋल्पना-प्रधान ता शु सतह 
काव्य का-सा है, किंतु कविता छंद-विद्दीन नहीं ए। शान 
पुत्र--दारा, शुज्ञा, औरंगजेब और सुरादथें | धर्गशा हू 
भाइयों को परास्त करने के लिये शुल्ञा का पौछ्ठा ऋगता ६ । गुर सागर 
हुआ अराक़ान के राजा की शरण लेता ४ छिंदु राजा भें उ8छ 
नहीं देता । त्तव वह दुखी झौर निराश दोकर शराजन फल फ् 
विलीन हो जाता है । कवि व्अराह्न से पूछता टि--फटुला हटा 
बंप, इसी विचार छो लेकर कवि ने परउना ही दिया 
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यह कविता पूर्ण सफल नहीं है। हा, ताप 5 सपाडियाा मी दिया 
डे री री 9... ४ -ल्‍य प॥. पा! 
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२६४ नवयुगं-कांव्य-विभषे... 


' “निशीथ' कवि की वर्रनाव्मक शैली का सदर काव्य है। इपमें 
क्‍तराशा और प्रेम का अपूर्व सामंजस्य है । कवि की आंतरिक निराशा. 
साथ ही बेदना और करुणा का इसमें: सम्मिश्रणा है ।.कवि ने इस काव्य 
की रचता करके 'विना निराशा के प्रेम का रूप निखर ही नहीं सकता! 
की समस्या की उलभी हुईं ग्र॒त्वियों को सुलमाने का प्रयत्न किया है । 
इसमें श्रीसुमित्रानंदन पंत के 'स्वेह-शब्द' के अनुसार 'सजल-सलज 
कहपना मूर्तिमती करुणा की तरद मौन अनिमेष दृष्टि से किसी शल्य 
की ओर मोँक रही 'दै?, तथा विरद की अं धियाली आमा में करण 
कल्पना दीपावलि! है| - ० १ ह 
हंद्य एक है उसमें कितनी ओर लगी है आग, 

स्से'शांत करने को लोचन अश्र, रहे दें. त्याग प 

क्रिन-किन रंगों में हुसकर फूलों के दिव्य, स्वस्प 
हिलते थे उस स्वरण-नदी में) जो-कहलाती धूप |... 
कवि के हंदय का यह मार्मिक भाव हे । हृदय एंक है, किंतु उसमें 
कितनी और आग लगी है । येद्द बेदना-पूर्ण है । 'कमला! जो निशीय 
की नायिका है, उसकी मनोसावना को चित्रित करने भें कवि जे मानसिक 

संदानुभृति से काम लिया ऐ । । । 

ह सझ्राशा और निराशा , लड्तीं 

' सम्मुख बिठा अनंग ; 

- हार-जीत का निशय करता... 

॥ उसके तन का राग। 
कितनी स्वाभाविक्रता इस छुंद में है। नायिश्ल के वतत:ध्यल में 
एक लप्ट नाच रद्दी थी, एक चोर उसके सदू्भाव-पूर्ण हुद्धाम की लूट 
' रहा था ; उसके वच्तःस्यल में एक चोट लगी थी । एक भावना धलने 
के छिये सोने वा मुग बनकर आई थी। वह क्या था मोद, मोद्द को 
वरिसापा कवि ने घढ़ी मेंदस्ता और सैनी टष्टि से अंकित कीदे। 


- शामकुमार वर्षा बे 


निशीथ!” में बारह संग हट । के ने बढ़ी मरसता के साथ ए होटी-सो 
फरुण कहानी लिखी है । वर्माजी की वर्णनात्मक कविताओं में 'निशी 
की कविता सवधष्ठ है। इसमें स्थान-स्थान पर उन्म्राद, वंदना घतशा- 
निराशा" और सुख-दुःख का बड़ा मार्मिक अनुभव दोता प्मा 
उठ्मेज्षा, अंलंकारों - की मधुर ध्वनि प्रायः प्रत्येक प॑ क्लिरगें मिलती है ! 
कविता .पढ़कर; ऐसा जान पढ़ता है कि कवि के हृदय में किननी 
मादकता ओर उन्मत्तता है । इस तरह की पुस्तक्त आज के १४ व पर्द 
रची गई होती, तो कवि की गणना खड़ी बोली के प्रधान कवियों में हो 
जाईं होती । किंतु पुस्तक ऐसे समय में प्रकाशित हुई, जब खाद शो 
का शाबदिक सौंदर्य-झाल समाप्त हो चुका दे। शोर भावनाओं तथा 
विचारों की प्रधानता की स्थापना द्वो छुकी है । निराशा, घेदशा पीः 
कहणा से पूरो इतने सदर काव्य डिंदी में इने-गिगे ही हैं । 
वर्माजी के काव्य का दूसरा अंग गीति या मुक्तक है। इसने इन 
ओर भाव से युक्त अनुभूति-पूरों कहता की प्रधानता 8 । कवि ण! 
कल्पना बहुत उच्च तथा मार्मिक है। कवि में कहरना की सदाग 
फितनी है, यह बात उसकी 'अंजलि' खिमिशाप' आर दस्नांधि 
कविता-पस्तकों से भमली भाँति प्रमाणित है । हएपना के सहारे हगि हे! 
भावना अनंत की ओर उद्ी चली जा रह्दी ६। फन्न उ5 एकाति-प्रुप 
में अपने व्यक्तित्व को देखना, आत्मीयता द। पलुभूति 
हो आधार पर स्थित है। छहपना की कामना कूवि 'स 
जीवन में भी करता है-- 
मेरे भावों के प्सूतन भी 
पहने रंगों का रिधान ; 
मेरे जीवन में भाओआ 
फलों की मीठी उस्हान 


कु 


9 हा, | 
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 इत्पना सें वर्माजी अंग्रेज़ी कवि शेलोंकों अनुसरण करते हैं। 
'शेली! ने कल्पना-स्षेत्र में अपने काज्य का प्रदीप जलाया है। 'निशीय' - 
में जितनी निराशा और बेदना है, 'रूप-राशि! में उनकी कुछ न्यूनता 
दो गई है । कवि की रुचि प्रणय की ओर अग्रसर हुई है। प्रणय कौ 
: भ्रद्त्ति और कल्पना दोनो ने प्रिक्कर काव्य में जीवन उत्पन्न कर दिया 
है। कवि दुःख की ओर से खिंचकर सुख की ओर आ गया है । अब 
चह ध(थ्वी पर द्वी स्वेंग बनाना चाहता दे. परकृति के अगु-भरणु में 
प्रणय. की लह्ठर लहराती हुईं देखता है । “हूप-राशि' में “ये गजरे 
तारोंवाले” कविता सें कल्पना की सदर उड़ान है । अ्रँधियाली रात 
में तारों का उदय होना कवि-कल्पना के अनुसार फूलों के ग्र/फित 
गणरे हैं ।-... पद पी, 7 
इस सोते संसार बीच जगकर, सज्कर रजनीवाले | 
कहाँ बेचने लेजाती हो ये गजरे तारोंवाले ? 
सोल करेगा कौन, सो रही हैं. उत्सुक आँखें सारी ;. 
मत कुम्हलाने दो सूनेपन में अपनी निधियाँ न्यारी । 
निर्भर के निर्सेल जल में ये गजरे द्विला-हिला धोना; 
लहर हहरकर यदि चूमें,तो किंचितविचलितमतद्दो ना ।. 
. होने दो अतिविंव विचु'वित लहरों ही में लद्धराना, 
' लो, भेरे तारों के गजरे; निमेर स्वर में यह गाना।' 
यदि प्रभात तक कोई आकर तुमसे द्वाय न मोल्न करे, 
: - तो फूलों पर ओछस-रूप में विखरा देना सच गजरे। 
: कवि ने रजनी को युवती-रूप में कल्पित किया है, उसी को संबोधित 
करके सु दर कहपना की दै। भाकाश में तारों के उदय होने और जल में 
उनके प्रतिविंध पढ़ने की साधारण वाठ को कवि ने काव्योचित स्व 


. रामकुमार वर्मा श्३०. 
प्रदान किया है । 'मिलन', 'ओ समीर; प्रातः समीर कविताएँ सी ऋल्‍पना 
से श्रोत-प्रोत हैं । अशांत' कविता में कुछ दाशनिकता है । कवि प्रत्येष्ट- 
घस्तु में श्रशांति के वातावरण का अनुभव करता है-- 

हास्य कहाँ है ? उसमें भी 


रोदन. का परिणाम ; 
प्रेम कहाँ है ? घृणा उसी से 
करती हे विश्वास ! 
दया कहाँ है ? ह्षित उसका 
. करता रहता रोप ; 
पुण्य कहाँ है ? उससे सी तो 
छिपा हुआ है दोप ! 


धूल हाथ [बनने ही को 
खिलता है. फूल अनृप; 


वह विकास है सरका जाने 
ही का पहला रूए। 


डे भ्चग ०६६ पाप 
2२ पराश रुप 
# ८ 


हास्य में रोदन', 'प्रेम में घुणा', दया में क्रोध झा 
( पाप )! में कवि ने सांसारिकता की एक पुद देकर दाह्यनद 
: सष्टि को है। भूल रहा हूँ स्वयं हस समय मैं हैं जग में काने : 


कवि अपने अधछ्तित्त को भल जाता हे । भरा 
अपनी सुध-बंध खो चेठता है, अपने अस्तित्व के इापत 

है । यह नेंसमगिक वर्णन है। कंकाल कविता हीभनाहइइओआा मी धगाई: । 
मनुष्य-मान्न के जीवन का बाह्य दर्शन छगमेगर है, पार देसाई 


हुए इंकाल-मात्र । इसमें निशाशाबाद छा इनिश्िद है। हारता में हापय 
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की नश्वरता का चित्र अंकित कर दिया है। प्रशाय की कल्पना में भी | 
कवि ने स्थान-स्थान पर अपनी चातुरी. प्रदर्शित की है। “चित्ररेसा' 
कविता में प्रणयातिरेक है--...... - | 
आज तुम्हारे 'उर से मेरे उर का नव शांगार है; 
बाहु-पाश का रपशे कंठ पर-मानो पुलक्ित हार है। 
मेरे डग सें आज तुम्हारी चितववन का अभिसार है ; 
यह जीवन सधु-भार है। 
कवि मिलन के लिये उत्सुक है, इसीलिये.“ घह '“प्रेयसी की चितवन के 
अभिसार का अनभव अपनी डग से करता है ।' ओस के प्रति 'हूप- 
राशि!, उच्छूवास', 'हार', "एकांत गान! में कहपना की प्रधानता है | 
अंजलि' में भावुकता काफ़ी प्रौद़ावस्था में पाई जाती है । इस प्रकार 
इन कविताओं :में भावुकता और कहपना की अवस्था इतनी प्रौढ़ हो गई है 
कि उसका स्थान अनुभति ने ले लिया है। 
वर्माजी ने नवीन काब्य चिन्नरेखा' में अनुभति-पू् भावों की सृष्टि 
की है । रहस्य की भावना अब केवल कल्पना की वस्तु नहीं रद्द गई । 
अब वद् कवि के अंग-अंग के रोम-कर्पों से प्रतिधनित होकर निकल रही 
है। 'चित्ररेखा' की अधिकांश रचनाएँ रहस्यवादी हैं। कवि ने स्व 
. ' रहस्यवाद की जो परिभाषा बतलाई हे, वद इस प्रकार है--रह्दश्यवाद 
+ * जीवास्मा की उस अंतर्ित प्रकृति का प्रकाशन है; जिसमें बद दिव्य और . . 
अलौकिक शक्ति से अपना शांत और निश्छल संबंध जोड़ना चादती 
है, और यद संबंध यहाँ तक बढ़ नाता है कि दोनो में कुछ भी अंतर: 
नहीं रह जाता ।” इस रचना में इसी रहेश्य के विचारों की प्रधानता है। _ 
विचारों के साथ-द्वी-साथ संल्तिप्त-से प्रकृतिवाद का प्राधान्य दे, कवि की 
रचना का आधार प्रकृति दे । उसी के द्वारा रद स्यवाद की सृष्टि' होती है । 
इनडी रदस्यवादी रचनाओं में हम चार रुपों छा मिश्रण पाते. 


 रामकुमार वर्मा २६६ 


' हैं-.( $ ) गंभीर और एकरंत सत्य का परिचय, ( २ ) चरमशांति 

की अवतारणा, (३ ) जीवन में अचेत शक्ति और चेतना तथा ( ४ ) 

प्रेम का अभूतपूर्व भराविर्भाव । इन्हीं विचारों छा सम्मिलन हम कवि की 

.रहस्यवादी रचनाओं में पाते हैं। 'चित्ररेखा” में कविताएं अलुभृति- 
प्रधान और रहस्यवादी हैं। कवि प्रकृति की प्रत्येक वह्तु में 'उप्ती! के रुप 

है ७ - वि न हि चर मेँ 

का दशेन करता है । शतदल में उसे बह्दी रूप दिखलाई देता है, जिस 

:. भ्रक्ृति के तत्व अपना अस्तित्व मिला देना चाहते हैं--- 

कोन हो तुम ज्योतित आकार १ 

पवन करता रहता परिचार 


सल्ितल लहरों के हाथ पसार ! 
माँगता है' चिर सिलन विलास ; 


शतद्ल् जल रस] 


कवि “उसी! के अन्वेषण सें न-जाने कहाँ-क्हों जाता हैं। उस पार 
चला जाता है, जहाँ दिशाओं का भी पता नहीं । इस महा यात्रा भ 
ये (६ एस 


: उसे कोई बाह्य उपादान प्राप्त नहीं होता। उसका हद 


कु 


हो-... से उस अनंत शक्ति का परिचय देने के दिये पयाप्त 
में जाता हूँ बहुत दूर, रह राई दिशाए ट्सी पार; 
साँघों के पथ पर बार-बार कोई कर उठता हैं पुकार। 
कोई कर उठता है पुकार! की प्रतिध्वनि दानों मे गोल जाए दे । 
अगरेज़ी-कचि टेनीसन भी रदस्थवाद रचनाए लिखने समेत 
 है। उसने भी अपने में 'हिसो, खेर अप डिसा कालए रग 


बा ह्कूसत 


अपनी मर्म-व्यथा का विन्त अंकित मिया ह। म्मोर ह। हरा ढाई 

>> के एक है ३ दि ! 
बी सोज अपने हृदय में ते हैं । पद जामते हे है शाह रे 77 
प्रेत बड़ है 5८ ल्‍ह- ता गहीं ॥ धर थ 7 
परंतु बह कैश है ? किस रूप का है | इप्का शान हाई २६ 
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वर्षा हो रही है, अधकार का राज्य है, उसी निशा में चातक किसी को . क्‍ 
पुकार उठता है-.- 
छिपा दर में कोई . अनजान ! 
खोज-खोजकर साँस विफल बाहर आती-जाती है; 
पुतली के काले बादल - में वर्षो सुख पाती है। 
एक वेद्ना विद्य त-सी खिंच-खिंचकर चुभ जाती है ; 
एक रागिनी चातऋ - स्वर में सिहर-सिहर गाती है । 
कौन समझे - समभावे गान ! 
छिपा उर में कोई अनजान ।. 
इस कविता में रहस्य है | कोई छिपा है, कहीं दूसरी जगद्ट नहीं, 
घरन हृदय में । कवि उसकी खोज में व्यस्त है, लेकिन उसे भ्राष्त नहीं 
कर पाता । यही नहीं, कवि ने आत्मा और माया का सदर चित्र खींचा 
है । आत्मा इस मायामय संसार में भटक रही है । बह चेदना-पूर्ण स्वर 
में करण पुकार करती है-- 
में भूल गया यह कठिन राह ! 
- छितसे ठुख बनकर विकल साँस भरते दे दर से बार-बार ;. 
वेदना छृदय बन तड़ेप रही, रह-रहकर करती है प्रहार | 
यह निमीर मेरे ही समान क्रिस व्याकुल की है अश्न.-वार * 
देखा, यह मुरमा यया फूल, जिसको मैंने कब्र किया प्यार। 
रवि-शशि ये बहते चले कहाँ, यह कैसा है भीषण प्रवाह १ 
में भूल गया यह कठिन राह ! 
विजली के हृदय को किसने चीर दिया ? आकाश इतना विस्तृत होने 


पर भी क्यों रो रहा है? समीर भी कोई आधार न पाकर जाते क्यों 


रामकुसार वर्मा झ०९ 


ृत्त के हृदय से लगकर सिसक रहा है! इस मात को कवि ने बडी 
स्जीवता से चित्रित किया है--- 
किसने मरोड़ डाला बादल) जो सजा हुआ था सजल वीर ९ 
केवल पत्न-भर में दिया हाथ! किसने विद्यु त का छदय च्दीर ९ 
इतना. विस्तृत होने पर सी क्‍यों रोता है तभ का शरीर : 
वह कौन व्यथा, जिस कारण है सिसका करता वसरू सें समीर ? 
इस प्रक्नर के प्रश्नों को कवि ने अपनी अनुभूति से रहस्व-पूर 
बना दिया है । संसार में अनेक भ्रश्न हैं, जो आत्मा की चञ्ञग प्रयृत्ति 
से बाहर टकराते हैं । इसीलिये आत्मा में ईशवर की शक्ति बस्तर 
चैतन्य होती है। यह चित्रण वढ़ा मनोवैज्ञानिक एे। कवि संसार का 
दिग्दशन कराता हुआ वास्तविक सत्य का अचुभद कऊंत्ता हू । झारगा 
अपनी शक्कि पहचानती है, और संसार के विषम वातावरण में दैवस 
एक सत्ता का विभिन्न प्रकार से आभास पाती है। झतः अपने वारतरित 
स्वरूप को समझकर अवनी विचार - धारा को सत्य की ओर छोड़ देह 
है।कवि की अनुभूति में उस उत्ता की स्वहप दिखाई देता एं; लिगे 
रहस्य के नाम से .पुशारते हैं । 
कवि ने अपनी रहस्यवादी कविताओं में विश्ववंधुल 
अच्छी कह्यना की दै। वह अपने स्वार्थ की पावा ने कम: सेगार ईई 
स्वाथ की कामना करता और अपनों सहनुभूति हेड 
प्रकट करता है । कवि का दृष्टिक्रोण विश्लत हो गा है | वह संदार 


हर 
डा 000 ॥8 8 


के दुखें को नहीं देख सकता, और उन्हें शांत दास तह! 5 
| ही 


विश्व कौ ज्वाला बुमाने के लिये. हग्िग्न टारर ४4 


हैं 


ब्रेक 


यू भी 


में आज बनेगा जलद-जाल ; 
मेरी हे 2... ४... 
मेरी करणा का बारि राइता 

| के तावमि शा तरस 


रह छादान £ 
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जिस प्रकार बादल अपने शरीर को नष्ट कर, बार-बार, विखरकर 
अपना अ्रस्तित्व खो देता है, उसी प्रकार कवि अपने आत्मसमप ण से 
जग का जीवन रस-पूणा कर देना चाहता है| इस भावना में विश्वव॑घुत्त 
की करुण पुकार है । 
प्रकृति के चित्रण - में कवि सिद्धहस्त है । उसकी प्रकृति ऐसी मालूम . 
होती है कि शुद्ध अद्वोत की प्रकृति ही है, जो सत्‌ में होइर भी अपने... 
चित्‌ का आविर्भाव करना चाहती है । अकृति का यह संकेत निम्न-लिखित-... 
कविता में देखिए--- न 
: यह ज्योत्श्ना तो देखो, नभ की बरसी हुई उमंग ; 
आत्मा-सी बनकर छूती है मेरे व्याकृन्न अंग। 
आओ, चुबन-सी छोटी है यहजीवनकी रात 
देव, से अब भी हूं अज्ञात। . 
ज्योष्स्ना आत्मा बनना चाहती है, मानो सत्‌ ही चित्‌ का रूप लेना 
चाहता है । इसमें कवि - उपमा बढ़ी सजीव. है। जीवन चु बन 
के समान दी छोटा और उतना द्वी मादक है | केसी सूच्म तथा सुंदर 
कल्पना है? इस प्रकार 'चित्ररेखा' में कितने ही छुदर चित्रों की 
रेखाएं उज्तवल रूप धारण करके प्रकाशमान दो रही हैं। स्थान 
स्थान पर दार्शनिक तत्त्वों छा छदर समावेश हुआ है। श्रेंगरेज्ञी के 
प्र्चिद्ध कवि टेनीसन ने (दि द्वायर पैथीज़्म' कविता में लिखा दै-- 
ए८ 75.. ६९ 'चठांवें. ६०. धा०्फ, 
हि प्फएइटॉ[ 27६ ९ ६९४६४०॥ ०१9, 
एएा वं5$. #6€ 7076 हाँ. फैप६:. धी06ए, 
पप्वघ 4850 700फटा ई0 शिटाएय वाया | 
“चर लिये संसार अंधक्ारमय है, ता इसका कारण वूदी हैं; 
क्योंकि क्‍या वह स्वर. तू दी नहीं है, जिसमें स्वानुभूति की शक्ति है ।” 


- कविताएँ हैं । इसकी कविताएँ हृदयस्पर्शां, शीतल और भावना-पृश 


” शमकुमार वर्मा ० 


. टेनीसन “मे. को का अन्वेषण किया है। वर्माजी ले भी अपनी 


रहस्यवादी कंविताओं में “में', कोई” का अन्वेषण किया हैं। इसी 


, तरह अन्य स्थानों पर भी कवि की अनुभूतियों अविदित छावामय 


तवीन-नवीन हृश्य दिखांती हैं । कषि. की कहपना-मावता अब प्रोद्षदस्था 
को प्राप्त हो गई. है । रहस्यवाद की ये रचनाएँ उच्च कोटि की हैं । 
चंद्र-किरण” कवि-की कविताओं का नवीन संग्रह दे । इसमें सती 
थे 
पुस्तक के श्रारंस में कवि ने दो शब्द! में लिखा है-- इनमें भावना 
की जितनो स्वतंत्रता है, उतनी मेरे अन्य गीतों में संभदतः ने दो । 
उल्लास और करुणा इसमें अपनी चरम सीमा पर पहुँचने का उपक्रम 
कर रही है ।?” इसमें करुण-रस प्रधान है । कविताओं में धष्यवनशीलता 
की उपेक्षा है। लेखक के कथनानुपार 'चंद्र-किरण! की कविताएं द्िपान 
गीत हैं | इसमें प्रायः कविताएं ऐसी हैं, जिनमें प्रकृति-सींदय अंख्ित 
है। 'विपल रजनी! का प्राकृतिक सोंदय कितना वास्तविक है: 
सोन की निश्चल परिधि से 
. सो गए तरूदंद सारे; 
वृद्ध पृथ्वी की विवशता 


९४४ 


देखते है तरुण तार। 
या गगन से आरती सज 
सच दिशाओं में उतरती। 
कसंत-श्री', पवसंत', 'चीचि-विज्ञाम'। तारों कास 
और धाघुयामिनो' कविताओं में प्रकृति-सेंदय ही एनूठ। 


अनुभूति और भावना का भी चंद-किस्शा $। 
म्रिश्रण है । . 


के नि ब्रा 
हाथना', “अनुभूति, जिज्ञाता, हिम झएद हे, 7 
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रहस्य! कविताओं में मधुर भाव स्थान-स्थान पर प्रकट हुए हैं । हदें 
में मादकता और आकर्षण उत्पन्न होता है- | 
आज - देख. ली अपनी भूल। 
सुदरता के चयन हेतु तोड़े मुरफाने वाले फूल। 
ज्ञिस जीवन में हूँ में अ्थ से, 
निकल रहा साँसों के पथ से, 
रात्रि-द्वस की श्याम-श्वेत गति _ 
समम रहा हूं में अनुकूल, आज देख ली अपनी भूल। 
हृदय की मर्म-पीढ़ा और वेदना का चित्रण भी कहीं-कहीं श्रनुभति 
'पूण हुआ है । भावुक व्यक्ति सौन रूप से डी पूर्व-स्मतियों का अनुभंव 
ऋरता है | वह बार-बार स्मरण करता है, किंतु उत्का अंत भज्ञात-सां 
ज्ञान पढ़ता है-- ः 
जागते बीती अंधेरी रात। 
मोन-कारागार में बंदी रही प्रिय बात । 
पू्व-स्मृतियों की दशा है आरा कितनी दूर ; 
चल रहा हूँ, किंतु उसका अंत है अज्ञात । 
अ्रीरामकुमार वर्मा के काव्य की भाषा-शैली भी नवीन कविताश्नों में 
अधिक छुदर हो गई ह्दै । पहत्ने की रचनाओं में विशेषतः 'अभिशाएँ', 
+हप-राशि' की भाषा-शैली में कुछ ककशता था गई है । मधुरता का वह 
रूप इनमें नहीं दिखाई देता, जेंसा “वित्ररेखा! और "चंद्र-किरण! में 
दिखाई देता है । अस्पष्टता की छाप कवि की कविताओं में नहीं 
शुद्ध खड़ी बोली के शब्दों का चयन ढिया गया दे । परेमार्जित भाषा का. 
रूप कविताओं में स्पष्ठतः दृष्टिमोचर होता दे । | 
वर्मान्नी दिंदी, संस्कृत और अ्रेंगरेज्ञी के विद्वान्‌ हैं। इसब्िये 
उनकी रचनाएँ सीोढ़ ओर मार्मिक होती हँ। कबीर ऋ रहस्य 


० ५ 
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_ 'चाद!ं लिखकर आपने अपने रदस्थवादो साव-विचारों के छध्ययन का 


अच्छा परिचय दिया है। “साहित्य-समालोचना पुस्तक मे आलोचना 
के महत्व को विविध रूप में प्रदर्शित किया गया है। भाषा से सु दर 


हक ने 


: प्रवाह है। संस्कृत-शब्दों के प्रयोग के आप पक्षपाती जाब पदते & | 
: इसके सिवा आपने एंकॉकी नाठक भी लिखें है।इस प्रकार कवि की 


विचार-घारा चतुसुखी जान पड़ती दे। यद्य-रचना-शेली भी भाषडा- 
प्रधान है । उसमें कवित्व-गुण का प्रभाव पाया जाता ह। इस सत्र 
वर्माजी गद्य-पद्य-रचना में अनुभवी हूँ, किए काव्य-कला से कार छ्धि 
सफल हुए हैं । 

आपने अब तक अनेकों कविताशों की रचना की ६, ओर उनाद 
भावना, कल्पना, अनुभति के अनुसार सिसत-मिन्न हप है। यहाँ झापक 
ड्वास चुनी हुई पाँच कविताएं दी जाती हँ-- 





चंद्र-किरश 

में हुम्हारे नूपुरों का हास 
चरण में लिपटा हुआ करता रहें तिर-वास 
में तुम्हारी मौन गति में भर रह्ठा हूं राग 
बोलता हूँ यह जताने हूँ हुम्हारे पास 
चरण-कंपन का सुम्हारे हृदय में मछुन्भाव 
कर रहा हैँ में तुम्दारे कंठ का झन्यात 
हूँ तुम्हारे आगमन का पू्र लधु संदेश ; 
गति रुकी, तो मौन हूँ, गति में अखिल उत्लाश | 
मैं चरण ही में रहूँ स्वर के सहित सविशांस ; 
गति हुम्हारी ही क्ने मेरा अटल वदिश्ताप्ट । 


कप न कल ज 


अककन« 


न्‍सककअ«»»>+ पाक» क७> काने उ+कका०भ 8-७, 


दे०६ 


नवयुग-काव्य-विमरषे 


करुणा की आई छाया। ह 
कोकिल ने कोमल स्वर भर कु'जों-कु'जों में गाया. 
जब विश्व व्येयित था, ठुमने अपना संदेश खुनाया ;.. 
तरु के सूखे-ले तन में नव-जीवचन बनकर - आया 
मेरी साँसों पर जीवन कितनी ही बार छुलाया 
पर इतने रूपों में भी क्‍या मैंने तुमकी पाया। . 
यह जीवन तो छाया छै, फेवल सुख-दुख की- छांया ; 
मुकको निर्मित कर तुमने आँसू का रूप बनाया। 


चित्रेखा.... 
जीवन-संगिनि चंचल दविलोर ! 
प्रतिपल विचलित गति से चलकच्नर ह 
अलसित आ जा तू इसी ओर |. ' 
मैं भी तो तुकू-स्ा हूँ विचलित, .. 
कठिन शिलाश्ों से चिर-पंरिचित । 
प्रतिबित्ित नस-सा चंचल चित; 
फेनिल के आंसू से चर्चित, 
जान न पाता हूँ जीवन का. 
किस स्थल पर दे सुखद छोर । 
सुनें परस्पर सुख-ध्वनिरयों दम, 
मैं न अधिक हूं, और न तू कम, 
शाज् न कर प्राऊँगा संयम । 
मैं न बनू, तो तू बन प्रियतम; 
मृदु सुख बन जाये इस चरण में 
विरह्द-चेदना श्रति कठोर । 
जीवन-संगिनि चंचल दिलोर । 





फा 


शमसंकुमार वसा: ६6७ 


- ये मजरे तारोइले 
इस सोते संसार बीच जगकर सजकर रजनीवाले 
बेचने ले जाती दो ये गजरे तारोंदाहे 
मोल करेगा कौन ? सो रही हैं. उत्सुक ाँखें सारी; 
_ मत कुम्दलाने दो सूनेपन में अपदी निधियों न्यारी। 
निमार के -निमेल जल में ये गजरे हिल्म-हिला-घोना 
लद्दर दृहरकर यदि चूमें, तो दिचित्‌ विचलखित गत होना । 
होने दो प्रतिब्िंब विचुबित, लहरों ही में लहराया ; 
शो, मेरे तारों के गजरे' नि -स्थर में चह गाना । 
यदि प्रभात तक कोई आऊर तुमसे द्वाय ! नम्मोल कर , 
तो फूलों पर ओस-रूप में विखरा देना सत्र गजरे। 





की 


अधघातद 
नत़श्वर स्घर से. केसे गाऊ 
आज. अनरश्वर यीत ४ 
' जीवन की इस प्रथम हार में 
केपे. देखो जोत : 


उषा अभी सुकुमार छणों में 
होगी... वही 
लता बनेगी पओस-चविंदु ० 
सरल मृत्यु थी 
कह सकता है कौन, देखता हूँ में भी चुरा 
किसका गायन बने नन्जामे मेरे प्रति 
क्या. है. अंतिम लपब-- 


शत 
४2]/ 
द्रा 


झाक' 


निराशा के पथ का झ्ात 


०८ सवधुग-झब्य-विमपे 


दिन को क्यों. लपेट देती है 
श्याम चल रस रत १. 


और कांच के टुकड़े विंखरा-- 
के - बीच 


'रामक्षुमार वर्मा श०६ 


घूल हाय ! बनने ही. को खिलता है फूर्ल अलूप ; 
बह विद्नात है मुर्मा जाते ही का पहला हुप । 
. मेरे छुख में शक्ति वे देती 
. क्षण - मर मेरा. पाह॥ 


उठा शूल्य में. रद जाता हे 


मेरा मिक्ष्‌ूक्क.. होथ । 
मेरे निकट शिलाएं. शक 
मेरे - श्वास फ़्वा 
बढ़ी देर तक गुंजिंद करती 
रहती . मेरी झा) 


प्र-मर' शब्दों में देखकर पत्ते हो जाति मौन । 


भूल रहा हूँ स्वयं, इस समय से हैं जग में कोने 
वह सरिता ऐै--वल्ली जा रही 


है. चंचल झविराम ; 
थक्ी हुई लहरों को द्वेते 
दोनो त्तट विश्राम ! 


मैं'मी तो चलता रहता ४. 
निशि-दिन, .आठो या ; 
नहीं. छुना. भरे भावों मे 
न्‍ , 'आ॒ति-शांति. की. सेव । 

लहरों को अपने अंगों में तट के लेट 
लीन करेगा कोन: अरे, यद्द मेरा छेद 


३१० नवयुग 


शोहनददों बीमार है 
ध्मीरंगज़ैव । राजसिंदासन 
ओऔरंगज्लेब ने वीर और सुर 
का पीछा बंगाल 
ढाव्त से द्वोता 


_क्ाव्य-विभष 


| 


घि 


के वें बा 


ट 
१० जी 
ध्् 


है छत्त 5 कं सेन 4 
दल ब् सर्गाते यान 


तर 
ड्र्डा 


श द्वारपार्स ड 
2 डरा 9 


है कुश धर 5 


क्ुश 


समाद 
धाक्ञारति डा ४ 


नव 
+्जज 
क्न्ये 


रामकुमार वर्मा 


... क्या हार १ आह, वह शुज्ञा वीर संग्रार-भृमि में झा गया द्वर 
: यह वही शुजा है; जो सद्देद बेसव का था जीवित बिहार 
. यह वही शुज्ञा है, एक बार जिससे सज्जित थे राज - द्वार 
अब दार--विज्वय की पतित राशि--लज्जित करता हैं वार - ढार 


देडा 


जीवन के, दिन क्‍या हैं अनेक ! बृद्धा के शिर के श्याम कैश 
जजरपन ही है मुक्त द्वार, जिसके सम्मुख है मृत्यु - दे 
यह वसव का उज्ज्वल शरीर दो दिन करता हे. भद्॒पा 
फ़िर देख स्वयं निज विक्ृत रूप लब्जित हो करता £ प्रवास ! 
चेंह शुज्ञा | आह, फिर वही नाम-““सचले वालऊन्सा बार - पार 
सोई स्ृति पर लघु' हाथ मार क्‍या जया रहा हैं इस प्रकार 
वह शाहजहाँ का राज्य - काल, मानो हिसकर को रजत - हाल 
लच्मी का थां इस्लाम - रूप | स्वर्गो का था भू पर मिवास्त ! 
चे दिन क्या. थे यौवन विलास संध्या - बादल - सा था नवीन 
यह राप्त - रंग--वह रास - रंग--यौवन था योदेन में दिलीन ! 
घन भृज्न गया था व्यक्ति - भेद, उसकी गति का था हुआ सादा 
था स्वर्ण - रजत का एक मूल्य, रलीं में पीढडित था शा 
रम्णी के कंठों पर -.स- रत्न सोया करता था काहु - पाद्ा ६ 
उच्च 'खलता भी थी प्रमत्त, चिंता जीवन से थी इताएा । 
शासित के जी हलके सदेव--धे, शासक पर तर राज्य + धार । 
उसकी जागृति से सभी काल निद्वित रहता था दुराचार १ 
दस दिन वह केवल था विनोद, जब ः 
पेवित था उत्सुक जन - समृष्ठ, छठे 
फअले बादल - से दो प्रमत्त हाथी नाएते थे ४ 
ह बियूतत - सा उद्धत चफ्ल शब्द सूच्चित कर 
अपनी ओआंखों में भरे दप--उत्छक्ता को पडा: 
हप शाहजदों रवि - रश्मि - बुक्त हो देख रदाया 


बज ओ- डणत+ फेक किधल्क क 
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बे हि ह | ह रद ३ 
सम्मुख थे उसक्रे राजपुत्र, चंचल घोड़ों पर थे सवार 


आश्चर्य - उमंगों का सदैव हृग में बढ़ता था तीव्र ज्वार 
औरंगज़ेबव की ओर एक गज दौड़ा बन साकार कोष 
पर. थी उसकी तलवार तीमर करनेवाली चंचल विरोध 
ज्ञीवन का अब अस्थिर प्रवाह दो क्षण तक ही था रहा शेष 
पर वाह, शुजा रे शुजा वीर, तेरी चंचलंता थी विशेष * 
तूने विद्युत बनकर सबेग। विद्युततर हैं भाला विशाल 
उस मृत्युढप गज के सरौद्र मस्तक पर छोड़ा था कराल 
गज घूमा, तू, ओऔरंगज़ेंब को बचा. हो गया अमर वीर 
में तूके खोजता है. अलच्य, ' श्ब' अराकान में दो अधीर 
था शाहज्ाँ बीमार, और दारा बैठा था. नमित-माग 
जिन पर आश्रित था राज्य-भार, थे कप रहे ये आज होगे 
दरबार हो गया नियम - दीन; श्रीतः दर्शन भी था न भऑंद 

रवि शाहजहाँ से हुझा शल्य प्रतिदिन प्राची-सा झ़वाबगांद 

गत तोस वर्ष का राज्य-काल विस्तृत था स्वप्नों के समाने 

ज्ञिनमें निद्रित था वन प्रशांत, इस जीवन . की अस्तिस्व-शाॉन 

शाही - बुलंद - इक़॒बाल' - वुक्त दारा का शासन थीं सहाठ * 
पर शाहजदाँ का रोग-कष्ट करता मुख से मुख पर प्रवास । . 
चिंता-निर्मित नत व्यथित शीश मुकते थे दिन में अयुत भार ; 
रूदु वायु सह रही थी अनंत आशीर्षों के अविराम . भरें ! 
लिम तन पर मणियों का भर्ाश अपना जीवन इरता ब्यत्तीत $ 
अब चद्द तन है कितना मलीन ! कितना निप्ठुर है यह श्तीत ! 
जब शाहजर्दों ने एक. बार सोचा जीवन की. मनिर्केट अंत ; 
धग से दो आँख गिरे, और उनमें आता थी अनंत + 
ये जीवन के दो दिवम्त शेष, में होंगी सछतियों अती। ? 
प्रिय ताजमदल के पास क्यों न हों प्रेयफ्ति चिंतन में ब्यतीत * 


जन्‍म... यह की 
हः डक 


न 


५ करभणण.. गम; पका की. जज. अओऋ लक 
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गमदुमार वर्मा 
- कुछ दूर--आगरे में अनूप संचित ई स्मृति का अश््‌ 
वह ताज--वेदना की विभूति-- अंकित है म्‌ पर पूर्ण इदु 
यह शाहजदाँ है एक व्यक्ति, जिसये इतना तो किया काम्त ; 
दे दिया विरह को एक रूप, है 'ताञ' उसी दा व्यधित नाम । 
पर है प्रेयसि की स्मृति पविन्न, कितनी कोसल | कितनी अनूप ! 
फिर शाहजहाँ ने बन कठोर क्यों दिया उसे पाषारा-रुप 
यदि फूलों से निर्मित अम्लान यद् ताजमहल दोता सहास, 
तब तो स्मृति का था उचित चिह्न, मैं क्यों रदता इतना उदाए ! 
त्तोों की चितवन के समान था शाहजहाँ झ्पलक, अघोर ; 
यमुना की लदरों से समोद कीया छरता था पृदु समीर ! 
कितने भावों को कर विलीन छोटे - से दम के बीच शा ; 
दिल्‍ली का स्वामी वन मलीन था देख रहा विस्तच्ध ताज । 
चद ताज देखकर उसे द्वाय; उठता था हग में विकल नीर | 
( 
१ 


“विद ५ 
। 


मुम्ताज ! कहाँ पायाण-सार है कहाँ छुम्हारा मृहु शरीर 
हे क्दोँ तुम्दारी मदि्रि दृष्टि, लिसमें निमरत था अध्र-पान ६ 
अधरों में संचित था अनूप, इक्षज् - सा ऐोमछ मधुर गान 
था भछुर गान १... अः वह मुराद झौरंगज़ेब के सहित आह-- 
है शुजञा--शुजा भी है स-ओोज, सबने को भीषण दृष्घाहाज । 
दिल्ली का सिंहासन विशाल, ऐे धाज दुद्ध हा एुरस्सा ; 
जीवन होगा जय का स्वरूप बगया 


कजजन्क 


दारा, मुराद, औरंगजेब, थे मानों जीत अदा: 


ल्‍न्‍ज बज डी पहपा क्र ७ 
अमल बह डी कट हे. 2 आन पक 


सतलज की लहरें हुई चुब्प, जब इठः 
प्रतिबिंबित या जल में झनंत --मीना-सयूः 





हे 


ला 


_ धर 

परिशिष्ट 
पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला! तथा उनके काब्यों के संबंध 
में इस ग्रंथ में जहाँ उल्लेख हुआ .है, वहाँ उनके 'तुलसीदास' नाम. 
के कलात्मक काब्य से उद्धरण नहीं दिया गया। हुलसीदाव' 
काव्य के प्रकाशन की वात हमें उक्त अंश छप जाने के बाद शात 
हुई । इसलिये पाठकों को उनकी चार श्रेष्ठ कविताओं के साथ 
पाँचवाँ धुलसीदास” काव्य का निम्न.- लिखित अंश भी सम्मिलित 


समभानां:चाहिए ।_ 
'निराला/जी का तुलसीदास” यद्यंपि छोटा है, पर कला कौ दृष्टि से 


- .;.  स्बेस्कृष्ट काव्य है। इसे निराला! जी ने बड़े गहन अध्ययन और 





बाद लिखा है। महाकवि कालिदास के काव्यों के श्रध्ययन 
._. उनकी अनुभूति इस प्रकार के काव्य - सन्नन की शोर हुई 
_ यह विचारों की दृष्टि से बड़ा गहन, गंभीर और मनन की वस्तु 
+ है। हिंदी - काव्य - जगत्‌ में मद्दाकवि तुलसीदास की अदूभुत काव्य- 
. कुशलता अप्रिट वस्त है | 'निराला' नी इनके काव्य से प्रभावित 
हुए हैं, ओर उसी महत्ता के परिणाम - स्वरूप तुलसीदास! वाब्य को 
.. रचना हुई है। यह सबके समभने की चीज़ नहीं, और न सबकी 
समझ में आ ही सकती है। किंत इस प्रकार के कलात्मक काव्य का 
महत्व, उसकी वारीक्षी, उसके गंभीर विचार समभने के लिं्रे 
अमी समय की अपेज्ता है।इस काव्य में कब्पना और विचार की: 
प्रधानता है इसमें कवि का एक आइडिया दे, और एक नवीन 
आवना का रजन हुआ है।इसर्म अलंकारों की प्रधानता उतनी . 


प्रिशिष्ट ३१४. 


नहीं है, जितनी ब्रिचारों को। इख काब्य का मौलिझता और कला 
की दृष्टि से इस्लोलिये अधिक महत्त्व है। ऐसे ग्रंथ हिंदी के काब्य- 
क्षेत्र में नहीं हैँ | परिमल', गीतिका और 'अनामिका', की ऋविताशओों 
से 'तुलसीदासा की रचनाएँ अधिक पुष्ट, परिमार्जिक और कलात्मक 
हैं । 'धुलसीदास' (निराला जी के कऋार्ब्यो में एक अद्भुत ऐह 


अप्रिठ चत्छु है। 'तुलमोदाव! का प्रारंसिक्र अंश यहाँ दिया जाता 
के 
| भसाकण« 

तुलसीदास 


भारत के नभ का प्रभा-पूर्य 
शीतलच्छाय सांस्कृतिक सूर्य 

अध्तंभित आज रे--तमस्तूय॑ दिदमंड 
उ€ के झासन पर शिग्खाण 

शासन करते हैँ मुतलमान ; 

ऊर्मिल जल; निश्च लत्मण, पर शतदल । 


जे 


शव-झत शब्दों का साध्य काल 
यदे आऊकु चित-म्न| फुटिल-भाले 
छाया अंवर-पर जलद-जाल ज्यों इुस्तर ; 
थाय बदले पंज्ञाब - पांव , 


कोशल - बिहार कट 


हि 3. 


54, 
बा 
थ्र््यु 
अमन, 
क्र 
५ 3 
गज 
7 
| 
८ 
हि सक 4 
55% 
हि 
इन्रन्‍णानी, 
| 
हे ह। 
नह 
८ 
५ 
४३। 


३१५ 
५ - अं धकार-ए 


दे राजपत + 
गए आज आह 
सती गा. 


एरिशिष्ट 


संचित जीवन को; क्षिप्रधार , 
.इस्लाम - पझागरामिमुखडपार 


बहती नदियाँ नद जन - जन द्वार वर्शवद । 


अब, घौत घरा, खिक्त गया गगन , 
उर-उर को सधुर, ताप-प्रशम 


बहती समीर, चिर - शालिंशन की उन्मन ; 


भरते हैं. शशधघर से त्षण-क्षण 
पृथ्वी के अघरों पर निःस्वन 


ज्योतिमेय प्राणों के बन, संत्नीपन । 


भूला दुख ,अव छुख-सवरित जाल 
फैला --यह केवल-कहप झञास्व-- 
कामिनी-कुमुद-कर-छकलित ताल पर चच्धत 
प्राणों की छत्रि,स्दु-मंद-रपंद , 
लघु-गति, नियमित-पद,ललित-दंद; 


होगा कोई, जो निसनंद, कर. मक्नता। 


| 
प्‌ 
लग्डुा 
< 
जनक 
| 
५५३ 
03. 


सोचता 


बहता तरंग बा ए्रसुद फल: 


यों इस प्रवाह में देश यृल सी बढ़ता ; 


हज कं >कक का ८ 


*छल-छल- त्त॒ ४७४९ “७५८४ «४ 


४ 0000 2 
वहे मनन सुब्ध इन्ता खिनदान 


निष्क्रिय ; शोभा-प्रिय छुल्तेरतल उ्हों रहता। 


चर ड़ 
पहइतें हैं जो दिवली पृ 
ख्पर 


यहुना के तंद का #ट्ट धार , 
वे हैं समृहि वी दूर - प्र सा मे 


ब्ऊक 


हब के अकेड हे 
सर पली+ 5 
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यह एक उन्हीं में राजापुर ; 
है पूर्ण, कुशल, व्यवसाय-प्रचुर , 
ज्योतिश्वुंविनि कलश-मधु-डर छाया में । 
युवकों में प्रमुख र्नवेतन |... 
समधीत - शास्त्र - काब्यालोचन 
जो, छुलसीदांस, ' वहीं ब्राह्मण-कुल-दीपक $ 
झायत-दग, पुष्ट-देह, गत-भय , _ 
अपने प्रकाश में निःसंशय 
प्रतिमा का मंद-स्मित परिचय, संस्मारक, ; 
नीली उस यमुना के तट पर 
राजापुर का भागरिक सुखर 
क्रीडितवय - विद्याध्ययनांतर दे संह्थित ;- 
प्रियनन को जीवन. चारु, चपल 
जल की शोभा का सा उत्पंल ; 
सौरभोव्यलित अंवर-तल, स्थल-स्थल, द्कि-दिक । 
एक दिन, 'सखागणसंग, पास 5 
चल चित्रकृठगिरिं, सहोच्छृवास ; 
देखा पावन वन, 'नव प्रकाश मन थ्या ; 


बह भाषा--छिपती छवि सुंदर 
कुछ खलती आमा में रेंगकर ; 
बंद भाव, केरल - कुडरे - सा भरकर भाया । 
केवल विस्मित मन, चिंत्य नयन ; 
परिचित कुछ, भला ज्यों प्रियलन--- 
ज्यों दूर दृष्टि को धुमिल - तन तट - रेखा ६ 


$ 


परिशिष्ट 


है प्रध्य तरंगाकुल घायर , 
नि:शब्द्‌ स्प्वसंस्कारगर न्‍ 
जल में अस्फुट छवि छायाघर दो 


है“ ।> 
सछण - उसुणा 


लखकर ; 
भर लेने को ज्र्पें 


) थधाह, 
में. फ्रैलाया उ्दाह ; 
गिनते थे दि. फच-चाह पल रख 
ऊँहता अति जड़, . जंग्य-जीवन ! 
. भले थे अब तक पेछ, उमन ? 
पह इताश्वास मत भार रवास भर बहता डर 
उप्त रहे छोड़ टेंहे मेरे हि 
देखो यह धूलि - धूमरित छड्ि ; 
चाया इस पर क्षेबल 


जे रवि सर द्द्तत । 


फेर | 


*“इनती शाँखों ही ब्वाला रे 
पाषाए- खंड रहता 
ऋत सभी भवलतर बदद् 


वर्षा में बंछ _ मवाहित सह , 
है शीण-काय-धरयण-सिपि जि ; 
फेव्ल ईंस देकर उदतस्मति >> पाते | 
: “फिर आबरों हे होती चारा. 


ज्त्त्ु 
संवति ही प्रथनी पढे, रसित-नरण; 
छत भाव, 


उहयूपत झ है 
के 


2 
जतल्झजल > 


नह ४०. 
“ बदलझा स्ते डर 


॥ 
हा 
फैक्त 


हृ 
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२३० 
मग के मुक्त-भ्राण 


दू ध्वनिंत गान 
न, धारा-स्तव ) 


इस जग क्के 
गाओ-विंदेग («४ 
'स्यागोज्ञ विंत; वेंई ऊच्व ध्या 
“लो चढ़ा तार--जो चंढी तोरे + 
पाषाण-खंड ये, करो दार) 
दे स्वश अदल्योद्धार : सार उछ जग की; 
झम्यथा यद्दी क्यों १ अंधकार , 
कगार $ 


धर पथ, पंक्िंल सरि 
ऋादी - कई विहार पशु - खग की 


श्फरने 
-क्रेशर से मरे 


«<द्यूव समर के शर 


रंगती रजनरज पृथ्वी५ 
तिमानस - सर शोभाकर ; 
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तृतीय खंड 
( नवोदित कवि ) 


न 


१--लक्ष्मीनाराणश 


हर 
श्रीयुत लक्ष्मीनारायण मिश्र यद्यपि एक छु दर वाठककार दे सूप में 
हिंदी-तंसार में परिचित हैं, किंतु आपका प्रार|विछ रचमा-काल वाब्य हे 


ही प्रार'स होता है। अंत्जगत्‌' आपडी रछड कविताओं 6! संप्रद्द है | 
इस छोटी-सी कांव्य-पुस्तिका में कवि ने शतजगत्‌ दी भावत झौर अहु्भूत्ि 


का मार्मिक चित्र अंकित किया है। काव्य की भाषा परि ]जित, रपप्ट 


और सु'दर है। “तपोवन”-नामक एक अन्य ऋब्य की रचदा भी की हे | 
उन्यासी', “राक्षस का मंदिर ? आधी रात समस्या-नाटक साध हैं ; 
| 6 # -४< 

अशोक! ऐतिहासिक नाटक है । इन नाठ्झें से लेखक हे धुद्धिदादी 


*केशीलता का छु'दर परिचय प्राप्त होता है । हच्सम दे नाटकों का 
आपने अनुवाद भी किया है । आप विद्वान और उ दर विदारक हैं ; 


अंतर्जगत्‌ से-- 


नए 


चीतलता हिमकर-किरनों में जीवन मतय-पदन हें 

मैं अविराम चृत्य लहरों में शाहुद्ता हूँ घन में । 
बिता है संगीत गगन में धिंघु-किनारे मेंस ; 

'.... दिन-नि के उस अलख लोक का मे है शांत समेरा! 
इनते मजुज अपर होता है, मरकर सह्य-सहारे--. 

जगत भरे यदि उसी सत्य के, पोयन-शा 
-नियति-नेमि के नूपुर-रव से झुखरित दिरब- 

. पूजा होगी सत्य निरंतर देती तव प्रति-्ठ 
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कविता की वीणा बजती जब मन-संदिर में भेरे , 
तेरी स्व॒र-लद्दरी की लहरें रहतीं मुझको घेरे। 
मेरे मोहन ! जब निद्रा के सुखद-सदन में जाता , 
सरस - स्वप्त - संगीत-सरिस तेरा सुमंधुर स्वर आता। 
बढ़ती . चली जा रही . भीतर जो विपत्ति नित मेरे , 
अमर-भाव है वह जगती- का श्रंत्ततम को घेरे । 
उसको लेकर रचना द्ोगी, जिस अनादि-अमिनय की , 
थम जाएगी आकुलता, उसको लख झत्यु निलय की। 
आज बज .उठी तेरे कर से वीणा मेरे मन की; .. 
आशातीत अतिथि | ज्ीला, कैसी ? तेरी इस छन की ? 

जागृत तभी हुई अ्रचानक; जो चिरदिन की सोई , . 
सुला सकेगा क्या. उसको फिर इस जगती में कोई | 
जीवन-सागर के उस तट पर अपने 8'दर जग कौ--- 
सृष्टि अनोखी की है तूने, जहाँन रखा मग की । 

नीचे सिंध भर रहा शअहें, दँसतेनखत गगन में ; 
सबसे दूर जल रहा दीपक तेरे भव्य भवन में । 
तेरी ध्‌ घली सरूमखति के आगे कुछी विश्व की क्षमता 


: भला अप्तीम जगत यहद्द तेरी कर सकता है समता ? 


सत्य कहीं होगी यदि निर्मम, यह चिर-पूजा मेरी , 
तो -देवत्व लाम कर लेगी पावन ग्रतिमा तेरी. 
तिल-तिल करके जला दिया, इग् मदर जग को जिसने , 
मानस की उस अग्निराशि को आज बुमाई किसने ? 
जो कुछ जलने योग्य रद्दा, वह जलता शव तक आया ; 


, किंतु शेप है. अमर न उस पर पड़ी प्व स॒ को छाया । 


। ९ न 
२--जनादनप्रछ्ाद झा द्विल्ल 
पं० जनादेनप्रसाद का 'द्विजा एसू० ए० नवीन छायावादी छवियों 
में श्रेष्ठ स्थान रखते हैं । काव्य-रचना आप कई व से करत 
हैं । आपकी कविताओं का संग्रह अनुभूति! नाम मे अक्नशित हे 
चुका है। कविताओं में अनुभूति और ऋल्पना का खींदर्य पद ए 
पुंदर दृष्टिगोचर होता है। वेददा और कछ्णा छी प्रवानता हो 
है। भाव-पूर्ण ऋनियाँ लिखने में भी आपने यफ़नता प्राप्त को ए ! 
'किसलय!, 'मुदुद्ल' और “फालिश' कद्दी-संग्रह प्रकाशित पर 
बुके हैँ। 'चरिन्न-रेखाः चरित्रि-चित्रणा की दृष्टि से सदर ७। आप 
अच्छे समालोचक भी हैं। स्वर्ीय प्रेगचंदजी की झृतियों की सु दर 
ओर गंभीर आलोचना लिखी है । 
अमभाद की पूछा 
लीवन के पहले प्रभात में, 
' मिला तुम्हीं से था मुझको प्रिय, यह पादव उपहार ' 
जिसे कहते तुम आज “प्रमावं 
लिए नयनों में करुणा-नीर ; 
झौर फरमे को जिसका अंत-- ' 
(व्यथित हो-द्वोकर परम अघीर) 
रहे हो मेरे चारो ओर व्मिव की दासख ज्योति एदार । 
ज्योति यह दागण है, हां, देव : 
क्योंकि में हें चिरदम हा दास ; 
सुखी रहता दुख ही में ५ 
कहाँ जाऊं, छिस मुख के एस 
पभाल्ने सेमलेगा भी कभी किसी का मुमामे इतता शार * 
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वासना में विष है; है आग 

लालसा में, सुख में संताप । 

पुण्य पा लूगा में किस भाँति ? 

कहाँ. जाएगा मेरा पाप £ 
विश्व की पीढ़ाओं को कहाँ मिलेगा प्रश्नय, मधुर इुलार १ 

विरति पथ है. कोलाइल - दीन ; ह 

इसी पर चलने दो चुपचाप । 

साथ में इुबंलताएँ रहें ; 

प्रलोभन का न मिले अभिशाप | 
बहुत सुदर लगता द्द सुमे--गही मेरा सूना संसार । 
जनम - भर तप, करने के वाद 
मिलो है मुमको यही “अमाव' । 
इसी में है मेरा सर्वस्व $ 
| नहै इुछ पाने का हब चांव। 
विछाकर मोहक माया-जाल, साधना कानक 
लिए जो इल॑चल शपने साथ 
पधारे हो छुम मेरे पस-- 
: उसे दे पारँगा किस भाँति 
इसी छोटे-से घर भें वात ? 
हेंगे मुझककोंये लोभ, सगेटो इनकी २ 
दाह अति शीतल दै यह, है न-- 
कहीं इसमें ज्वाला की जाम : 
बरसने दो कंसणा- धन की नेक 
है उसका अभ कीट वाम । 
खपचाप पढ़ा 8, अं हो बनकर छोर ! 


हु 


दर 


रो संहार। 


प्रीड़ अपार | 


न 


>> सका मे 
जता, जी हुवा भहुत। 5 


हरि कृष्ण '्रेप्तीः झ््र्छ 


विकल, विहल थी जब सघु-धार, 

किया प्यासे अघरों मे मान। 

'पघुन: उस मादकता की ओर 

करो उपक्रम ले जाने का न! 
खुढ़क जाऊंगा हो हत-चेत, रहें रस क्‍यों वरवस यों ढार £ 
जगाधो अब न हिये को भूख , 

ने भड़काओ चांहों की प्यास । 

इसी घपृनेपन में है शांति; 

ह तृप्ति, खुख, संयम, हु, हुलास । 
कहाँ अब वे आंखें हैं द्वाय | निदार जिनसे यह श्र गार * 

करो विचलित मत मुझ देव ! 

दिखाकर कुछ देने कम चाव ॥ 

साधना की बेदी एर बैठ-- 

पूजने दो यह अमर! अभाव । 
इसी में हो तुम्त, हैँ में, और--इसी में भरा तुम्दारा प्यार !! 





क्र 


३--हरिक्ृण्ण श्रेमी' 

भ्रीयुत हरिक्ृष्ण . 'प्रेमी! छायावाद के नवीन कविय 
: स्पान रखते हैं। ध्य्ोंखों में, 'जाइगरनी! और परत के पथ पर 
आपकी काव्य-पुस्तकों हा दिंदी-काव्य-क्षेत्र में अच्छा आदर हुआ | | 
अन्य में कल्पना, भावता और अडुसूति छा सदर 0 


ईशा है कवि के हृदय की बेदना, व्याकुलदा छोर साप्यदता धादड 
ह जे पर जड ऑआाटटधणर न ह 
3,,« प्‌ झपनी एक छाप छोड़ ज्ञातदा हक । [ इयर $ एप ३ रहना हि 6! न्‍ 


है ह ह> जप 7 27 हे 
: औनाअधान है। “अनंत के पथ पर! साद- झौर घलुमत जा 
फैनिव्यक्ति है। काव्य की भाषा सदर, धयट और भाव-इ 


कैश नवयुग-काव्य-विमर्ष 


सिवा श्रेमी'जी सदर गय्य-लेखक भी हैं ।, आपने कुछ नाटक भी लिखे 
! अभिनय की दृष्टि से नाटकों को अच्छी सफलता मिली है । 
जिज्ञासा 


००. 


स्वगंगा की धारा में स्मृति के दीपक हैं बहते , 
क्रिस मधुर लोक की गाथा मेरे मानस से कहते ! 
इस रले-जटित शअ्ंबर से किसने वसुधा' को छाया , 
करुणा की शिरणें चमका क्‍यों अपना रूप छिपाया ? 
यह हृदय न-जाने किसको सुध में बेखुध दो जाता | 
, छिप-छिपकर कौन. हृदय की वीणा के तार वजाता: 
इस नीरव नभ .से जाने किसका आमंत्रण आता; 
उर लद्धय-हीन विहगी-सा किस घोर उड़ां-सा जाता ? 
इस महाशून्य में किसका में अनुभव कर सुसक्ाती , 
मैं अपने ही 'कलरव' को क्यों नहीं समझे पाती १ 
इस पर्दे के पीछे से करता है कौन इशारे! 
किसने जीवन के बंधन संहसा खोले हैँ. सारे 
क्िसआ अभाव- मानस में सहसा शशि-सा हा चमका ; 
है क्‍या रहस्य, वतंला दे कोई, इस झंतर तम का 
किसके चरणों पर अविरल श्ाँखों का अध्य नढ़ाती 
किस मादक मोहक. छवि के में, नित्य गीत हूँ गाती १ 
स्वप्नों में आरा क्‍यों कोई चुपचाप चला जाता है; - 
बमते जीवन-दोपक को भर स्नेह जला जाता है? 
किस महालोक से आता, किस मद्यालोछ को जाता , 
किस स्वर्ण-सदन प्रें मेरा रहता है भाग्य-विधाता 
क्िपका अहश्य कर छूने नम को चित्रित कर जाता | 
डिप्तक् कर दिन-रजनी का यह अविरत चक्र चलाता: 


न 
हनन ५ 
रह 


रवंशराय “वच्च 


है क्या रहस्य, क्या जाने इस्न विस्तृत असम गयन दा ; 

, पहँ मादक देश कहाँ है जीवन के जीवन-घन हम? 

केसे यह इतना सोना इच किरणों में सर आया; 

. लित नए रूप सजती है किस. सायावी की साया: 
: यह प्रतिपल का परिवतंन किन चपल करों को भाया : 

किस शिशु के कौतूहल ले यह जग-सा झेल बनाया ? 


हर्वंशराय बच्चा 


श्रोयुत हरबंशराय बच्चन! हिंदी के नए कवियों में बड़े लोकप्रिय" 
हैं। आपकी “पधुशाला' से संपूर्ण हिंदी-संसार परिचित है। आपसे 
 फ़ारसी के कवि उसर खेयास की झवाइयों का 'सख़ैयाम की मधुशाला' 


4. 


१5 


के रूप में सफल दिंदी-रूपांतर सी क्रिया है, किंतु इतना ही नहीं, आपने 
अपनी छिपी हुईं चेदना के साथ खैयाम की मादझता को लेकर दिंदी-संशार 
के लिये अपनी और एक नई 'मधुशाला' की भी रृष्टि ढ है, पल 
या ख़ेयाम की दार्शनिक्रता नहीं, किंदु व्यथा की आग में तपे हु 
एक भावुक युवक की बेदना है । 'वच्यनाजी ने मंदिर्मसमिद तथा 
सपण - आरर्ण की सामाजिक समस्याओं पर भी शपगे छधारवाद 
विचार भ्रकेट किए हैं, और उन्हें एक समाज - सुधारक्ष की शुष्क भापा 
४ में नहीं बल्कि अपनी कविता की मदिर। से प्रभावित पर 
.'ली, कवित्व - शक्ति और परिपक्ष विचारों तथा भाझों हो) : 
आपकी 'मधुशाला! - नामक पुस्तक सर्वश्रेष्ठ कही था सदी है 
'उप्के: अतिरिक्त आपकी आरंभिक्र रचनाओं दा छंग्रह दिया रए 


. ऐपा सबसे नई पुस्तक मधकलश' भी उल्लेखरनी 
: मे उल्लेख प्रारसिक रचनाओं के साथ इस 


मं 


दल 
0३ 
4 


/श् 


5 
छ्टं 
ज्क 

४ 


का ् 


ः 


'हेदे० नवयुग-काव्य-विमषे 


जाया है कि पाठक श्री'इचन' के विकास - केस का अध्ययन ऊेए 
सर्के | ह 


पगनध्चनि 


वह पग-ध्वनि मेरी पहचानी ! 


व॑दन - वन में उगनेवाली मेंहदी जिन तंलवों की लाली 
बनकर भू पर आई अआली ! मैं उन तलवों से चिर-परिचित, 


में उन तलवों का चिर-श्ञानी। 
वह पग-ध्वनि भेरी पहचानी ! 
ऊपा ले अपनी अरुणाई, ले कर-किरणों की चतुरा३ , ह 
जिनमें जावक रचने आई, में उन चरणों का चिर-प्रेमी । 
मैं उन चरणों का चिर-ध्यानी | 
वह पग्र-ध्वनि मेरी पद्चचानी ! 
उन मुदु चरणों का चुंबन कर ऊमर भी ट्वो उठता उबर) 
तृण-कल्नि-कुसुमों से जाता भर।मदयल मधवन वन लहराते, 


पापाण  पिघल दोते पानी | 
बह पम - ध्वनि मेरी पहचानी * 
उन चरणों दी मंजुल डेंगली पर नख-नक्तत्रा की शअवली;, 
लीवन के पथ दी ज्योति मली,शिप्तका अवलेबन कर जग ने 
सुख-सुखभा की नगरी जानी ! 
वह पग-ध्यनि मेरी पड़चानी ! 
उन पद-ञझों के प्रस रजद्ण का खजित कर मंत्रित अमन, 
तते कवि के चिर-अंध नयन,तम से आकर उर से मिलती 
स्वप्नों दी दुनिया को रानी 
बह परमज्वति मेरी पदचाना 





हरव॑ं शराय वश्चना 


उन सुंदर चरणों का अचन करते आँसू से सिंधु नवन; 
: पग-रेखा में उच्छूदास् पवन देखा करता अंकित अपनी 
| सौभाग्य सुरेखा ऋलयाणी ! 
ह वह पग-ध्वतनि सेरी पहचानी ! 
उन चल चरणों की कल छम्र-छम से ही था निकला नांद प्रधम, 
गति से मादक तालों छा क्रम--पंगीति जिसे सारे जग में 
अपने सुख की सापा मानी । 
वह पग-ध्वनि मेरों पहचानी ! 
हो शांत जगत के कोलाहल ! रुक जा रे जीवन की इलचल ! 
| मैं दूर पढ़ा सुन लूँ दो पल्न, संदेश नया जो लाई टू 
यह चाल किसी की मस्तानी । 
वह पग-ध्वनि मेरी पहचानी ! 
किसके तम-पूर्ण प्रहर भागे ? क्लिसके चिर-सोए दिन जागे ? 
झुख-खर्ग हुआ किसके आगे ? होगी किसके कंग्रित कर से 
इन शुभ चरणों की शअगवानी 
वह पग-ध्वनि मेरी पहचानी! 
बढ़ता जाता घु घरू का रब | क्‍या यह भी हो सक्षता संसेव 
यह जीवन का अनुभव अभिनव ! पदचाप शीघ्र, एग-राग दीम, 
स्वागत को उठ रे कवि मादी | 
चह पग-ध्वनि मेरी पदचादी : 
ध्वनि पास घली मेरे आती ! सद अंग शिधिर पुल 
लो, गिरती पलके मदमाती | पय को परिरंभदा 
पर इन आझुजन्पाशों ने 2 
बह पग-ध्वनि मेरो पहचाना 


ञ््ह 
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मर 

बट 

520 
देरने हे! 


(५ 35, 


ै। 
है 
] 
रव्‌ गूजा भ पर, अंवर में, सर में, सरिता मे, 
प्रत्येक श्वास में, प्रति स्वर में स दा श्यपद 


नौ 


शक 


हरे ५ नवयुग-काव्य-विमर्ष " है जा 


मेरे हाथों की - हैरानी । 
वह पग-ध्वनि मेरी -पहचानी ! 
ये हं ढ़ रहे ध्वनि का उद्गम, मंजीर सुखर-युत पद निर्मम, ,- 
है ठौर सभी जिनकी ध्वनि सम इनको :पाने का यत्न बृथां 
श्रम करना केवल नादानी ॥ 
वह पग-ध्वनि सेरी पद्चचानी.! 
ये कर नभ-जल-थल में भटके, आकर मेरे उर- पर अटके 
जो पग्र-द्वय थे अंदर घट के, थे होंढ़ रहे उनको बाहर 
* ये यग- कर मेरे अज्ञानी ।.. 
वह पग-ध्वनि मेरी एहचानी ! 
उर के ही मधुर अभाव चरशण- वन करते स्म्लति-पट पर नतंन, . 
मुखरित होता रदह्दता बन-बन मैं दही इन चरणों में नूपुर | 
नूपुर-ध्वनि मेरी ही वाणी । 
चह पंग-ध्वनि मेरी पहचानी ! 


४--गुरुभक्षसिंह भक्त 


श्रीयत्त शुघ्भक्तसिंद भक्त”! बी० ए०, एल-एलू० बी० ने नवीन 
कवियों सें अपना एक, स्थान. बना लिया है । 'सरस-सुमन!ा और 
. कुछुम-कुज'-नामक कविता-संग्रह में आपकी प्रारंभिक रचनाएँ 

संग्ह्दीत हैं । इन कविताओं में . नेचर-निरीज्ञण बड़ी सदरता के 
साथ हुआ है। इधर 'नूरजदाँःनामक आपका नया काव्य जब से' 

शित हुआ है, तब से आप भली आाँति ग्रकाश में ठग गए 
क्ाव्य-सौष्ठव भौर चरित्र-चित्रण की दृष्टि से भक्ताजी ने नूरजहों 
में अच्छी सफलता प्राप्त की है। 'नूरजदों! ऐतिहासिऋ छाव्य है । 
इसकी - चर्णन-शैली आकर्षक, भाव-पूर्ण और काव्यत्व से पूण है । 


[ सप्रल-सम्राटू अकबर के युवराज सलीम (जो बाद में जहाँगार 
' के नाम से. सम्राट हुआ था ) और ईरानी वालिका मेंहरुनियों ( जो 
नूरजदाँ के नाम से सच्ाज्ञी हुई थी ) की प्रेम-कथा इतिद्रास- 
' अखिद्ध है। जिस 'दिन'मेहरुन्नियाँ अपने तवीत पदि के साथ बंगाल छ् 
लिये प्रस्थान करनेवाली थी, उससे पूर्दा रात्रि का. दृश्य कवि मे निम्न- 


बाद में 


लिखित 


शुद्भक्कसिह 'भक्का 


कविता में अंकित किया है । ]-- 
हर. में ४ | 

अधनिशा में महानिविड़ तम घेरे था पृथ्वीतल , 

अंधकार - ही - अंधकार दिख्लाई देता केवल 


अपर लोकवासी के लख पढ़ते थे जो हृग तारे , 


. सूख गए थे जड़-जंग्म जो विरहानल सा-खादर 
पुनः हरा कर दिया उन्हें जीदन-संदेश छुनाऊर 


वे भी मेघों की पलकों में छिपे नींद के मारे 

वारिद तारों पर पावस ने बिजली को दौड़या 
| आल] 

दषनाद . कर मित्रों को झाग्घ लिसने कतलाया 


ब्न्‍्_> खत 


न 


हरियाली उट्ठी ऊपर को मिलने चारिदिमाला , 
पुलकित द्वोकर उतर मेघ मे वारि-छरों फो छाद्या 
नवलतिकाएं थिरक-थिरककऋर घ॒ घुछ ठा्नीं बलाने 
घन दामिन-सेंग ताले वजाकर लगा नाच दिखलाने 
मोती. कड़ते देख श्यामब्यलझें से दाप्रिन-पट हे 
कल्ियाँ भ्रांक-माँछ युस्‍्काती पत्तों के घृधद से । 
रोमांचित ह भू ने पलक्वित हु गणित एथ चद्ाए , 
मेघ घूप -ले अपने ऊपर भू की रहे बयाए। 
छिपा पतंग! देख पृथ्वी ने कोटि पतंग उदाए , 
-निशि मं. जुगुनू के तारों को तमननस पर दिसताए । 


जन 


नल 
च्क 


ब्क 


सप्म 
+ 
हि. ५० । 


श्शेढ 


गुस्भक्तसिंह भक्त! 


* फ़िर अंँखें मल लगी देखने, देखी मूरत कॉली, 
छुरत भंपटकर पहुँची उस पर भाठ तलवार निकाली । 
बढ़ती हुईं तड़पकर बोली, “ठहर : कौन ? क्यों आया १ 
कर दूंगी तलवार पार सै पथ जो एक बढ़ाया !”” 
' खोल नकाब, कद्दा,' सल्दीम हैं, मेहर ! घुमे मत रोके, 
शेर! मारकर बने अकंटक, करो सहाय; न टोको 
बोलो नहीं, बताथो छुपके, कहाँ दुष्ट दे सोया 
वस, उसका है श्रंत आज ही, वाटेगा जो बोचा। 

कल बंगाल कौन जाता है, भेजू उसे जहन्तुप ५ 

ओऔर अभी ही साथ-साथ द्वी छुपके चली चलो हुम।” 

"कौन ? कौन ? क्या तू सलीम है ? क्या सलीम शछज़ादा ! 

परघर जाकर, तस्कर बनकर; ऐस्शा नीच इरादा * 

मेरा तो विश्वास और था, घोखा मैंने खाया; 

जाओ, श्रभी निकल जाओ घुम, प्‌ जो एक बढ़ाया , 

देती हूँ आवाज़ अमी में; चोर पकढ़ जाता है 
इत्यारे का होथ अभी हो अभी जकड जाता है 
परनारी के घर में छुपना पति का खून बहाने 


कि] 


ब्न्‍न्‍क 


ग 

फिर भी अपने को सलीम कह आय युद्द दिखखाद: 
| ३ भर. नो 

रुफो नहीं, उलठे पावों छुम फ़ोरन ४ जोदधा। 

तो खाफ्यी ।7 


छः 
होकर कोन ? चले क्‍या करने £ ज़रा शर्म तो सता 
“मेहर ! मेहर ! तुम क्या बहती हो, में हो गदा एक : 


मेरी भावी सप्ताशी ने किसको हैँ शाहाओ + 
३ ्ट ०० 2 स्डड न हाल न्‍] 
क्या चुंबन के नहीं लगे हैं इव अवर्त हर हक 


डा 


पही अधर हैँ हुए चान यों मुझे सह 
जो मेरी शआँखों में रहती, वही भारा पिला 
जो कल संग हवा खाती थी; आज इंदा पढ़ 


कक 


डफ 
नश्् 


३६ 


नवेयुग-काज्य-विमष .... .#... 
अपना ही साम्राज्य, उसी में घसने तलक न. पाऊँ, 
मेरी चस्तु और ले जावे, में तकता रंह जाऊँ | 
में ही खुद ही लूट जाऊँ, झ्ुमको कहद्दो लुटेरा , 
मुककी ही हुम चोर बनाओ, - हृदय चुराकर मेरा ! 
क्यों आवाज्ञ लगाओरोगी ? हाजिर हूँ, बंदी कर लो 


'जज़ीरों का कौन काम है, बाहु-पाश में भर लो । : 


पर “अफ़ग्नन! दिखला दो' पहले, उसे' ख़त्म तो कर लूँ , 
उसके बाद कहोगी जो कुछ,- करने को द्वाज़िर हूँ ।! 
“बालापन से . पूछी जाके : उच्छ खलता सारी $ - 
सुमन-विकास, मधुर. श्रत्षि-ग “जन, मुक्काओं की क्योरी-- 


.ऊषां निज श्रंचल में भरकरं चलती हुई बिचारी , 


जब से उस विवाहदिनकर' की आई इधर .सवारी । 


आज सलीम :! बात करते हो जिससे, परनारी दे , 
जो अपने कतंव्य-धर्म पर तन-मन-धन द्वारी है । 


इसकी दीवारों के भीतर दुंपति-धर्म अमर . है 


कभी न होगा, लाखों ही का.सर चाद्दे गिर जावे 


संब फिर बाल एक भी बॉका उनका हो पावेगा 


'ऐसे नहीं गिराना द्ोता कभी आँख -का पानी 


महापतन की ओर न जाओ; पारों से मुख मोड़ो. 


उससे उचित नहीं है तुमको, .सोचो, अधिक ठहरना; 
ओर किसी की पत्नी , से यों -बहको बातें करना 
नहीं यहाँ साप्रांज्य तुम्हारा, मेरा प्रावन घर है 


से, 


नहीं हुम्हारा राज्य चाहती; अपने घर की रानी 


मान... 


मूर्ख बनो मत, सोचों-समझो, - धर्म-नीति मत छोड़ी 


० 


है वह कौन; मेरे जीते-जी उन पर द्वाथ लगावे 


कसा, 


दोनों में से एक यहाँ पर पहले सो जावेगा 


रात. ब्क 


इलाचंद जोशी . श्झे७ 


'एक बार में फिर कद्दती हूँ, शुपकेन्से चल दीजे ! 
बहुत द्ो चुछा है इतना ही, अधिक देर मत दकीजे । 
राह लीजिए घर की अपने, जाये मत यद्द कोई , 
क्ण-भर ज्ते तुम और रुके, तो अपनी इफ़्ज़त खोई । 
विनय मानते हो चपके-से, या श्रावाज़्ञ लगाऊ, 
या दो रक्त देखना ही; तो अपने द्वाथ दिखाऊं१! 
6४ आन पाधाण-हुदय ! बस-बस, अब जाता हैं, में जाता ; 
क्या सचमुच तू वही मेहर है, समझ नही कुछ आता । 
कल जो प्यार मुझे ऋरतो थी, आज्ञ वही दुल्करें ! 
आज्ञ तलक के कोमल नाते रींदे क्षण में सारे ! 
स्वप्त देखता था क्या-क्या मैं, तूने मुझे जगाया , 
क्या सम्राट विश्व का द्वोना जो न तुम्हें श्पनाया । 
'लाख बधाई ! धन्य-धन्य है! तू जीती, में हारा, 
तेरे इस परापाण-कोट में मेरा कहाँ सुज्ञारा! 
अंतिम विदा ! चूक सब मेरी करना क्षमा दया ऋर , 
रमणो क्या रहस्य है / सगवन ! सोचू गा घर जाऋर ।!! 
शीश कुक्ककर दृष्ठि डालता छि्लली-छी रसणी पर , 
बढ़े वेग से लोट चल दिया फिर नक़ाबव में छिपकर । 
मेहर जम्ती रद्द गई वहीं पर, द्विली न वोली-चाली , 
मौन-मूर्ति वन गई लिप छर में करवाल निराली । 
. ज्यों ही हुआ सलीम निकलक्नर अंधब्यर में बाहर , 
छूट गई तलवार हाथ से, गिरी अचेत घरा पर । 


अमन पनन- +पीयन-कननननना - मनन 


बला ८ र्श़ी 

ु इलाचंद जोशी 

: पंढित इलाचंद- जोशी हिंदी-साहित्य के मर्मश्न, विद्वान, स्मालोचक, 
कहानी भर उपन्यास-लेसखक ही नहीं, वरन्‌ एक विशेष शेख के अनसति 


ब्क कर 
कु ध्् 3 


ही 


देरे८ नवयुग-काव्य-विमर्ष - 


कल्पना-प्रधान और जन्मजात कवि हैं । आपकी कविताश्रों का एक संग्रद .. 
“विजनवत्ती! नाम से प्रकाशित हुआ है । 'विजनवती' को प्रत्येक कविता' 
की शेली भिन्न है। कविताएँ बढ़ी उच्च कोटि की, मार्मिक, गंभीर और . 
भाव-पूर हैं, सभी 'जलवत्‌ तरल और आलोक-रश्मिंवत्‌ सरल! हैं । 
कविता प्रायः रूपकमय हैं, और उनमें विषाद रस की प्रबलता भी है । 
इसमें संदेह नहीं कि जोशीजी उच्च कोटि के सहदय. और श्रेष्ठ कवि हैं । 
लनके काव्य: में भाव-चिंत्रण बढ़ा अनूठा द्ोता है । बंगला और अ गरेज़ी 
छुदर कार्यों के प्रभाव से आपकी शैली भाषा और भाव, दोनो की 
दृष्टि से गंभोर और बड़े परिमार्जित रूप में उपस्थित हुईं है । आपके 
जोड़ के कवि इने दी गिने हैं । ! द 
सायावती 
मैं रोती हूँ. में निशि-दिन पल-छ्िन रोती , 
मेरी आँखों से बिखरें पढ़ते मोती। 
मेरे आँतू हैं पद्मपत्र में कंपित, 
कानन है. मेर अश्न्‌ -ओस से सिंचित., 
मम कंदन से तार हैं नभ्न में पुजित , 
में नयन-नीर से निखिल प्रकृति को घोती। - 
में तरल अश्न से निशि-दिन अविरल रोती। 
मुमझो पावस की घन-घन-घटा . रुलाती 
वह सजल उसास ढहीाँ से दै नित लाती ? 
व्योकुल' करती दे नित मुमाझे घन-घारा + 
. रोती हूँ देख- नदी का यौवन न्यास , 
उमड़ा पड़ता है आंध्र का फ्रव्वारा, 
अविदित विपाद. से भर जाती है छांती ।' 
मुझको पावस्त की घन-घन-घटा रुसांती # 


5 
8 
फ्ण्जज 
रश्यं 
श्प्प 
म्ज 
न््फ़ 
खरे 
नाप 
गी5 


' में देख शरत्‌ की शांत नोलिमा रोती . 
मैं देख विजन की छवि नित डाकुल द्ोती। 
: करती है मुझझे विछल बाहरी क्रदित - 
संध्या मानस में करती आह तरंग्ति ; 
मैं विहल चीणा -सी हो कहणा - मंकृत , 
नित-नित नूतन सुमनों में अश्र सेजोती। 
में देख शरत की शांत चीलिमां रोती। 

में हँसती हैं, नित पगली - सी दसती 

पेरे घुख से फूर्तों की माही गरस्ती। 


पलकित श्रमात - ली रहती हूँ नित्र विशुरा | 
उत्फुल्ल कुसुम - थी रइ्ठती हैं. मधु - गष्ढ 


नव-अरुणु-राग-सी हैं में मादक - झणरा ; 
मम्त दास देख हिम् - बाला नित्य तरस्ती। 
में हँसती। हूँ, में नित पतली - की हृछती । 
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हक 
श्र 
जन 
छा 


हूँ शरच्चंद्र -सी डजियाली में ! 
हइसकर नित करती हैँ द्रिभुवन उदियाता। 
द्‌ 
अति प्रखर सूर्य-कर से यह नित्य चमझता | 
इसमें फकलमल संध्या द्ा स्वण फराइता ; 
 अरुणोदय ने सी इसमें है रंग णाला; 
हैँ शरच्चंद्र -सी उजियादी में बाहा। 
में रोती हूँ, देखती हूँ हो। मदमरी 
है सजल नयन में हाट रे 
. निरर - सीछूर में मम अंदन 


वि - झिरणों में 2७४ 
रवि -किर्णा मे मम हाम हअऋदा 


रेड४ नवयुग-काव्य-विमर्ष 


रामेश्वर शुक्ल अंचल 


श्रीयुतत “अचल! की कविताओं का रूप भावुकता की अल्दढ आँधी में . 
लहराते हुए कविता-छ'दरो के अंचल से बहुत कुछ मिलता-जुलता है । 
आपकी कविताओं में चेसी आतुरता, वैसी ही अकुलांहट मिलती है; और 
लहराते हुए चीर की भाँति आपकी कविताओं का कैशोरोचित 
चांचल्य वेदना की अनुभूति के चटकीले रंगों,में रंगा हुआ है । इधर के. . 
नए कवियों में 'अचल”जी सबसे अधिक “रोमांटिक' हैं । आपकी कवि- 
ताओों का एक संग्रह 'मधूलिक्राः नाम' से निकला है । आपने कहां- 
निया सी अनेक और सदर लिखी हैं, जो तारे! नाम से संग्रह हुई हैं । 
पंडित मातादीन शुक्ल के आप' सुपुत्र हैं। अंचल/जी ने नवयुवक 
कवियों में केवल वाईस वर्ष की ही अवस्था में विशेष स्थान बना' 
लिया है | 


जलती निशानों 


न 
फिर विकल हैं. प्राण धू-धू, उड़ चली जलती निशानी 
फिर पिपासा की परिधि में माघुरी का पुज जलता ; 
आज मधु रजनी न पूछो कौन - सा उन्मांद चलता । 
ञझाज सब तृष्णा खली जाती किसी की याद आई ; 
थआ्राज लीवन में प्रखरतम लालसा उत्तप्त छाई ॥: 
आज मंझकावात घिर आए करीलों के विजन में 
आज्ञ उल्कापात होते इस तृषा के श्याम घन में | 
दुघ तर में नीर वरसांती चली फिर वह दिमानी ; 
लव घघकती आज प्राणों में यही जलती निशानी । 
है हगों में खिंच रहो विद्य त्‌ - भरी वह नग्न रेखा ; 
मेघ पागल हो उठे, कैसी प्रलय की रक्त - लेखा । 


रामेश्वर 


शुक्र चिचल' 


. आज जोगी की कुटी में फिर किसी की संधि 
एक अनियंत्रित तथा अंघढ़ शिखा-सी श्य| 


बस न पूछो रक्त में किसने सरा यह अस्थि-श्याश्ठद ; 
ध्र्संसव । 


उडी 2०० -क क० 
की कहानी ; 


कौन अंगों में छ्याता एक प्राच्त्षा 

एक क्षण की संगिदी फिर श्राह्  युम-दुग 

फिर विकल उर की भदकऊती उड़ चली जनती तिश 
वासना के गान गाते कवि चला सूची डगर में; 
तम्र घिरे, पर एक ज्वाला दीप्त थी प्रिय के नगर में । 
आज दुर्दिन में सनम का उड़ रहा शावन खलोना ; 
आज कैसी तृप्ति, क्लितना हे असी 
शून्य मंडल लालसा का आज क्योंई: 
क्यों तरगों की तरो पर जल चला तूफ़ान प्यासा । 
चढ़ गए सब दीप पथ में क्‍यों नियत की मर वाणी ; 
फ़िर विकल हैं प्राण धू-धू , उड़ चली जलती निशानी । 


उन्मत्त होना | 
रास; 


आज प्यासे फिर सुलगते मदन्भरी संथ वासना 


शादी । 


ड्फ 


आज फिर उद्म्रांत लोलुप इस ज्वलंत उपसना में । 
फिर महा व्याकुल पश्रण्यों के निदिए तृझ़ान पीसे; 
आराज वेदन की परी में डोलते विशक्षिप्त डाठ। 
प्रज्वलित हैं मर तृपा से जल रहे मालंख प्रतियत ; 
यह जलन की मूर्ति घूनी है धयमिद्ध फिल्‍मी झर्तंखलस । 
ष्ाज यह उद्गार कैशा; कव उदा ढपर गया: 
फिर विकल हैं प्राण धूघू , उद चली छतती निशार 
लालसा ! बस कुछ न पूछो, है प्रइल विस्फोट वाहन ; 
आज किंशुक अग्निमंय जल्ते जठाते पुर साइन । 
' ुच्ध जीवन-स्रोत में कितने वे तूडाम छ्स्नि ३ 
रुप रजनी में उ्मंगों ही प्रवद्त शाहान मिसते | 
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आज पारावार-जल चलते, . सुलगते नील अंबर ; 
एक उत्पीड़न गरल के गते में उलमे बवंढर । 
आज लहराते विकल, पागल बने जो थे गुमानी ; 
"फिर धधकती आज प्रायों में यही जलती निशानी । 

. आह | चंद अवनतमुखी लज्जा ललित उन्मादवाली; 
आज जगमग हों उठी वह रत्त-दीपों की दिवाली 
जो छलकती ममतोी निर्माल्य की हाला बहाती 
जो उमड़ती चिंधु-सी मोती लड़ी-सी टूठ जाती। . 
आज ओर कवि ! पही चिर चंचला नंदनवती-सी. 
घिर चली चिर स्वप्न की संपत्ति अंतर आरती-सी। 
झौर अब क्या? बु सकेगी क्या कभी तृष्णा दिवानी १. 

, बस, यहीं अपना विस्तजन और यह्द जलती निशानी । 

इम दिख॑तों के डगर पर उम्र गंध-प्रवाद बहता; 
फिर विकत्ञ हूँ, कोन वोलो तो, ज्षितिज के पार रहता । 
है सुना आदेश मस्ती के वहाँ प्रलया लुथते ; 
सब चले जाते वहीं अपनी प्रखर तृथ्णा छुनाते।* 
मैं यहाँ वंचित, सुना: उस पार मधु के कुम ढलते ; 
सब बुमाते प्यास, प्यास वन महासागर निकलते। 
पर यहाँ तो एक हाद्माऋर उच्च खल जवानी; 
फिर विकल हैं प्राण, धू-धू उड़ चली जलती निशानी । 


४. नरेंद्र शर्मा 
श्रीयुत नरंद्र शर्मा एम्‌० ए० ने दिंदी के उदोयमान कवियों में, अपनी 
भाव-पूर्ण और मार्मिक रचनाओं के कारण, विशिष्ट और श्र प्ठ रथान आप्य 
कर लिया है। आपकी स्फूट कविताशों के दो संग्रद-म्ंथ शूलफ्ता और 
कर्यफूल' नाम से प्रद्मशित हो छुके हैं । आपकी रचनाएं कत्पता ओर 


नरेंद्र शर्मा हे४डफ 


अनुभूति-प्रधान होती हैं | कोमलता और मधुरता भी कविताओं का 
प्रधान गुण है । सरल, मधुर और भाव-पूर्ण सापा में हृदव की मार्मिक 
वेदना का चित्रण शर्माजी की काव्य-रस्वना की विशेषता है। धालकत 
की कविताएं बड़ी प्रोढ़, लोऋ-प्रिय हो रदी हैं । प्रकृति का वर्णन, संतप्त 
' हुंदय की वेदना, भावना-संसार के आकुल प्राणियों छी पी, स्प्तों का 
उन्माद, आशाचाद आपकी कविता की विशेषता है । नवीन कविताएं 
विशेष शैली से युक्त हैं । आपने कई पुस्तकें लिखी हैं, लो अभी शप्र- 
काशित हैं। 


कब मिलग 


आज . के बिछुड़े न-जाने कब मिलेंगे ! 
आज से दो प्रेम-योगी श्रव वियोगी दी रहेंगे ! 
सत्य, हो यदि कल्प की भी कल्पना कर भीर वाँधूँ, 
किंतु केसे व्यथ की आशा लिए यह योग साध 
जानता हूँ, अब न दम-हुप्त प्िल सकेंगे ! 
आज के बिछुझदें न- जाने कद मिलेंगे ! 
आयपा मधु-मात फिर भो, शायगी श्यामल घटा पिर ; 
झोंख भरकर देख लो, पर में न आऊंगा छमी |: 
प्राण तन से विदुएकर फंसे मिलेंगे * 
आज के वबिछुदे न- जाने कप मिलेंगे 
झूबष न रोना, व्यर्थ होगा हर पढ़ी पद बहाना ; 
झाज से अपने वियोगी हुदय हो इंसना सिशना 
अब नहेँसने के लिये हम -सुग मिलेंगे ' 
आज्ञ के बिछुओें न- जाने छुद भिर्लेश ! 
झाज से हमन-तुम गिनेगे एक हो नस दि सिरे : 
दुरू होंगे पर सदा हो उयों नहीं फे दो दिमारे + 


क्क्ज 


“| 


ज्क 
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सिंघु-तट पर भी न जो. दो मिल सकेंगे ; 
आज के वबिछुड़े न- जाने कब मिलेंगे! 
तट नदी के भग्न उर के दो विभागों के सहश हैं ; 
चौर जिनको विश्व की गति बह रही है वे विवश हैं। 
एक अथ इति पर न पथ में मिल सकेंगे | 
आज के बिछुड़े न- जाने कब मिलेंगे ! 
यदि मुझे उस पार के भी मिलन का विश्वात्त होता 
सत्य 'कद्दता हूँ, न मैं अप्तद्वाय या निरुषाय होता । 
व्यथ है पर स्वप्न यदइ--'फिर भी मिलेंगे !' 
आज के बिछुड़े न-जाने . कब मिल्लेंगे ! 
आज तक किसका हुआ सच स्वप्न जिसने स्वप्न देखा 
कल्पना के झदुल कर से सिटी किसकी भाग्य - रेखा ! 
अव कहाँ संभव कि हम फिर मिल सकेंगे ! 
आज के बिछुड़े न- जाने कब मिलेंगे ! 
आह, अंतिम रात वह | बेदी रहीं हुम पास मेरे ; 
शौश कंघे पर घरे, घन कुतलों से गात घेरे । 
क्षीण स्वर में कहा था--अब कब मिलेंगे ?' 
ञआराज के बिछुड़े न- जाने कब मिक्नेंगे ! 
कब मिलेंगे?” पूछता मैं विश्व से जब विरह-कातर, 
कब मिलेंगे ? गूजते प्रतिध्वनि-निनांदित व्योम-सागर । 
'क्ब मिलेंगे ?! प्रश्न, उत्तर 'कब- मिलेंगे !” 
आज के बिछुड़े न-जाने कब मिलेंगे ! 


च्क 





बालक्ृष्ण राव है 
श्रीयत वालकृष्ण राय आई० सी० एस० दिंदी के उदीममान .) 
कवियों - में महत्त्व-पर्ण और विशिष्ट स्थान रखते हैं।शापके पिता. : 


वालइंष्णु राद घर 


म्ि० सी० वाई० चिंतामणि देश के इसमे-गिने देताशों में से हैं। वयदि 
श्रीवालकृष्ण राव की मात॒साषा तेलग है, उितु हिंदी - सादित्य के 
है श 


के लिये गव की बात है । आपक्नी प्रारंभिक कवित 
के नाम से प्रकाशित हुआ है । इसमें शपद्धी जिल सदर शाब्य-प्रतिया 
का दशन होता है, उसका चिक्रप्तित रुप आपके द्वितीय 
आभास! में पूर्ण रूप से दृष्टिगोचर होता है । श्रीवानक्षप्ण राव दी 
रचनाएं कल्पना, अनुभूति ओर वेदना से पूछ ग्रेटी झर बाप 
कविताएं लिखने में आप विशेष सिद्धहस्त हैं । कवि होने पे शिद्ा 
श्रीयुत राव उच्च कोटि के समालोचक भी हैं । 
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कदि ओर छवि 
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विजन विपिन था, नीरव खग-झूग, निश्चल 
तैर रहे थे मेघ ब्योम में मंयर गति से । 
कलिका के कंप्रित; सस्मित, सरमित अचरों णो 
मंद पवन पहलव-शय्या पर चूम रहा था । 
अरुण नयन, थे श्रति प्राची के, तस्ण भानु था ; 
करण, ऋंतिहत, प्ीण प्रभा थी राह्मपति के) । 
विमल सरोवर के जक्क पर; शत्त-शत रवि-दिरशों 
खेल रही थीं, 5दित स्वण-सा उसे दवाकर | 
कहीं, सरोचर के तद पर ही, था शशोर-ठतरा-- 
पलतव-दल से लदी एक शाखा सुड-ककार 
अपना ही प्रतिदिंद प्रेम से दस रहँ 
नव-जांगृति दी ज्शेति लिए छिरसों 
हिसलय, पहन, शाखा के आवरण हटा 
प्रकृति देवि के तह-पंद्धिर दे शंतःएर मे 


घ०' 
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सजनि, कर रही थीं प्रवेश कंपित चरणों से । + 
छन-छनकर रूदु ज्योति लिए, ज्वाला को तजकर, 
किरणों बढ़ीं समुत्सुक, तम की छटा देखने ; 

जिनकी पद-ध्वनि सुनते ही, भय से हो कातर: 

तम विल्लीन दो गया शून्य में तीव्र वेग से--- 
केवक्ष कुछ पद-चिह्न रह गए छाया बनकर | 
विज्ञय-गव से तरु के चारो ओर फैलकर 

किरणों ने भर दिय प्रकाश विमल कण-कण में, 
दीप्त दो उठा निखिल वर्नांतर मूदु आभा से ; 
चम्रक उठा शुचि शिलाखंड नव 'घवल ज्योति से--.. 
तसतक्ञ के सन्निकट तम्मावृत जो रक्खा था । 

निविढ़ निशा के श्र घगर्भ से स्वयं निकलकर, 


' चिर-अमूत सौंदर्य-राशि मानो श्रनंत की 


किसी अलौकिक अभिलाधा से प्रेरित होकर -- 
साट सीमित, जीवित, सदेद बनने को मानो 
व्याप्त हो गई शिला|खंड में सहसा आकर । 
विस्मित नयनों से वन के खग-मग ने देखा, 
वन-देवी ही स्वयं विमल प्रस्तर-प्रतिमा बन-- 
मानो अपने. प्रजावग को दर्शन देने-- 

इस प्राचीन अशोक-वृक्ष के नीचें आका, 
करण-ऋण से अपना विस्तृत वेभव समेटकर 

खड़ी दो गई' बालारुण की स्विर्घ ज्योति में । 
पुलकित होकर मंद पवन ने चेंचर डुलाया ; 


“विहग व दना करने लगे मधुर कलरब कर ; 


भक्ति; प्रेम के भावों से भर, तद ने मुकछर . 
चरणों पर बिख्षेर दी श्र॑जलि पह्चव-दल थी । 


है 


: स्वयं सजाकर लगीं देंखने जब वे छुख से, 
' झुध-बध - खोकर तब्॒सइसा ओम्ातिरेक से । 


चालकझृष्ण राव 


किरणों ने मोहित हो प्रतिमा के अंगों को 
अपने- अ्रदूभ्ुत स्पशों से भर दिया शांति हे । 


रे 


: लगीं चूमने प्रतिमा के शीवल अघरों को ; 


दीप्त हो उठे तव सहसा वे मधुर द्वास से । 
वह्दीं निकट ही शिल्पछार भी रव्य खड़ा थां; 


, काँप रहे -थे चरण, किंतु अपल्क चयनों से 


देख रहा था चद्द अपने श्रम्म के प्रसाद को 


 वद्द कवि था, प्रेमी था छुएनों का, विहगों छा; 


प्रकृति उपास्य देवि थी उसकी, वव हंद्रि था । 
पवन उसे शुचि स्नेह स्पश से शीतल करता ; 
भरकर मन में सरभि-सथा की मादक धारा, 
सरस समन सख से श्रचेत-सा छर देते थे । 
भर झाते थे नवन भक्ति से, झतस्नता मे । 
पर ये अदूधुत साव हृदय में ही रह-रद्ददा 
कर देते थे विकल दल्पनाओं से कवि 
पल-पल पर वनते-मिठते रद्दते थे सपये । 
इन असंख्य दआकांत्ताओं की अदभुत घारां 
उमड़ पढ़ी चस कवि के. मन से अ्दसर पाकर; 


१९, 
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' गूंज उठा चन; सना, स्तब्ध होलर सग-मुंग * 


कवि कहता था “बनदेवी ! में जब तक तेरी 
बना न लूँ. शपने हाथों से प्रस्तर-अ्तिमा, 
पवन स्पर्श कर सके न मुझको, समन सूझादार 


जज 


बदल जाय छोटों में, मेरे चष्टपत मे 


ड़ 
हे 


३६% 


“१३२९ नवयुग-काव्य-विमष 


विहग सूक हो जाएं जब में बन में आऊ ; 
पशु भेरी पद-ध्वनि सुनकर भय से छिप जाचें ।” 
तब से अथक परिश्रम करके कवि निशि-पासर 
पूर्ण कर सका था संध्या को अपनी कविता ; 
उसी सम्रय आ गई निशा आहुर चरणों से। 
'पीछे इटा, पूर्ण कर जब कवि उसे देखने, 
देखा रजनी ने तब तक चुपके से आकर, 
तम के अचल में प्रतिमा को छिपा लिया था । 
'विकल प्रतीक्षा में प्रभात की, तारे गरिनकर, 
खड़े-खड़े ही कवि ने सारी रात बिता दौ-- 
अब खग-मृग के साथ स्वयं अपनी दी कृति को 
कवि आश्चय-भरे नयनों से देख रहा था । 
छाँप रहे थे चरण, श्रधर भी कॉँप रहे थे ; 
कांप रही थीं कोमल किघलय-दल-सी पलकें ; 
-बिखरे काले केश पवन के आधार्तों से, 
दूर्वादल से लद्दर-लद्दरकर कॉप रहे थे। 
जाने कब तक इसी भाँति कवि वहाँ खड़ा था--- 
विहँग और पशु भी स्थिर द्ोकर रहें देखते । 
अधिक वेग से कॉप उठा सद्दसा कवि का तन ; 
आगे बढ़ा सवेग एक पग, कित ठिठककर 
खड़ा रद्द गया ; कप उठे तस अविदित भय से । 
चमक उठा सहसा कवि का मुख तीन ज्योति से ; 
“देवि ! देवि !” की ध्वनि से सहम्ग गूज उठा बन ; । 
कवि अचेत हो गिरा वहीं प्रतिमा के पद प१९२-- 
नयन बंद थे, बद्ध प्रयति-झजलि में कर थे। 


कै जा ् 
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एकत्रित हो मेंघ छा गए तरशिखरों पर ८ 
सूर्य वेग से मध्य गगन पर चढ़ छाया था । 





आरसीग्रसाद्सिह 
बिद्दार के कवियों में श्रीयुत आरसीप्रसादर्सिह का भी प्रेष्ठ स्पाद है | 
उदीयमान कवियों में आपने बढ़ी शीघ्रता से शपनी जगह दगा ली है ! 
. इधर दो-एक वर्ष में ही आपने काफ़ी और सदर कविताएँ लिए डाली 
हैं । दविताएँ भाव और भाषा, दोनो की इृष्टि से उच श्रेणी ढी होती हैं । 
: भिन्न-भिन्न विषयों पर सफलता-पूर्दक लिखने की शाप में लदर पतिगा 
है। प्रकृति के सूच्रम सोंदय-वर्णन में, वेदना और सर्म-पर्ण भावों के 
प्रकाशन में आप कुशल हैं । 
5 “ शत्तद्ल 
प्रसुदित कर पद्मों के ह#ाण , 
| करता कलियों को मघु - दान 
-: चढ़ विहरगों की स्वर-लहरी पर आता है हब रर्स-हिद्ठा 
मैं कद उठता हूँ मन-हौ-सन यह तो तेरी ही मुसदाव ! 
... सोांति-भाँति के घर बर वेश, 
अनुरंजित कर गगन-दिश, 
लइराते जब काले-झाले बादल-दल निर्धाध, शबेद 
में कह उठता हूँ मन-ही-एन यद॒तो ठेरे हो घन देश! 
- शीतल, कोमल छितस्या का यम 
खोल घअमरपुर का कातादन, 
उम्रक म्कता है जब द्विमकर पुलकित कर बसघा 
में कह उठता हूँ मन-ही-मन यह तो सेस हो धार 
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उतर डिमालय से विस्फीत, 
शैल -शिलाओं पर श्री-पीत, 
गुजित करती तानों- से जब निर्मारिणी वन - प्रांत पुनीत ; 
में कह उठता हूँ प्रन- ही - मन यह तो तेरे दी संगीत ! 
चूम शून्य के अ्रधर - श्रवाल, 
ताल - ताल पर हो बेद्वाल, 
नतेन करती रत्नाकर को तरल तर'गावलि, उत्ताल 
में कह उठता हूँ मन - ही - मन यह तेरा दी हृदय विशाल ! ' 


गोपालसिंह नेपाली 


श्रीयुत गोपालसिंद नैपाली हिंदी-काव्य-छन्र में आशावादो कवि ौर 
गायक हैं । आपकी कविताओं में करुणा और बेदना की सु'दर धार प्रवाहित 
होती है । विद्वार-प्रांत के कवियों में नेपालीजी का भी ऊँचा स्थान है । 
मर्म, पीढ़ा, वेंदना और भावना का सुदर सामंजस्य आपकी कविता की. 
विशेषता है । आपकी कविताओं का सु'दर संग्रह प्रश्ाशिंत दो शुक्ा है । 
कुछ ही वर्षों में आपने अनेक सु दर कविताएं लिख डाली हैं, जिनमें काव्य 


के सुदर लक्षण पाए जाते हैं । 
गीत 


चल सखि, चक्ष होता है विलंब, पथ कौन, कहाँ, कैसा दुर्गंम ? 
श्वखता तोड़ बढ रद्दा सलिल, 
पर सू पथ में ही पढ़ी शिथिल ; 

बावली, लानती . नहीं, यद्दी तो पथ जाता सीधे संगम | 


जज 
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, बनती क्‍यों पथ का विध्न अटल ; 
उठ, इठला, इतरा, मचलन्मचल ; 
चेतनता की चंचल पुतली, इतरी जड़ क्‍यों, तू तो अंगम ! 
यद्द तन नश्वर, पर असर चाह , 
फिर दृ्त-ऐसों की खुली राह; 
जीवन में हम भी तो देखें, होता & कैसा उदघि अयम | 


>> कक 





उद्यशकर भट्ट 
पढित उदयशंकर भट्ट हिंदी के प्राते लेखक, कयि और नाटककार 


हैं । आप संस्कृत, हिंदी के विद्वान हैं । 'तत्तशिला-मामक छाश्ठा 
काव्य प्रसिद्ध है । कई नाटक-प्रंथों की रवनाएँ की हैं । भट्टनी गादते 
के लिखने में पूर्ण सफल हुए हैं। नवीन ढंग की कविताएं लिखे में 
' आपने अच्छी प्रतिभा का परिचय दिया है । उनमें भाव, कह्यना कौर 
अनुभूति की श्रच्छी मात्रा श्राप्त द्ोती हे 
ः यात्रा 
चला, चला, रे छोड़ चला सब, वहाँ, लद्ाँ का नाम नहीं ; 
जहाँ वंत सदा हँसता दे; पतमाढ़ का कुल काम नहों । 
अँखेंवालो, तुम बैठे हो, में कर अंखि बंद चस्य; 
अरे, उधर तो रात न द्ोतो, सदा सुबद है, शा 
चलो-चलो ही की पुकार ऐ, छुस्‍्ताना आर नह 
विना पे्‌र ही के चलना है, करना इर्टी हुछाम नए 
चला, चला, रे छोड़ चला सब, वहाँ, जा हा नाम नहीं! ; 
जहाँ वसंत सदा हसता है, पत्तकाद दा हुछ फाय महा । 


न 
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अरे, उलभता था यह यौवन कभी नशीली. आँखों से' 
भेरी मधुशाला में सी तो साक़ी, मीना, प्णला था। 
चला, चक्ा, रें छोड़ चला सब, वहाँ, जहाँ का नाम नहीं ;.* 
जहाँ वसंत सदा हँसता है, पतभाड़ का कुछ काम नहीं । 
मेरी तनी हुई मूछों पर गरय नाचता रहता था 
मेरे विजय - रोष के ताने विश्व पराज्षित. सहृता था। 
भेर छुख से छलक पड़ा था पागल ' दुनिया का पानी ; 
बिजली बन मुसका उठती थी मेरी आशा दीवानी । 


चला, चला, र॑ छोड़ चला सब, वहाँ, जहाँ का नाम नहीं ; 
जहाँ वसंत सदा हेसता ६, पतमाड़ का कुछ काम नहीं। . 
अर, अतीत गुदगुदा मेरी स्थतियों पर इतराता था;. .. 
“वर्तमान भी इन चरणों पर अपनी आँख बिछाता था। * 
: चूर रद्दा था यह भविष्य यों, इसका था कुछ ज्ञान नहीं 
द्वाय, घरोंदे फूट गए सब, बिंखर गया सामान यहीं। 
' चला; चला, रें छोड़ चला सब, वहां-जहाँ का नाम नहीं 
“जहाँ वसत सदा हँसता है, पतमड़ का कुछ काम नहीं। 
यहीं पराज्ञय 'के जमघट में रंगत 'सदाबद्दार! छिपी; 
यहीं गर् का-सिर नीचा है, यहीं विश्व की द्वार छिपी । 
अपना - अपना बना हज़ारों आनेवाले चले गए ; 
इस निष्ठुर मादक चित्तवन से हृदय दमार छले गए । 
चला, चला, र॑ छोड चला सब, वहाँ, जहाँ का नाम नहीं 
जहाँ वर््ंत सदा हेंसता हे, पतमड का कुछ काम नहीं । 
आने पर हँशते, जाने पर रोते हैं मतिमान नहीं 
तुम सबकी मंजिल बाक़ी ऐ, यद रददे का स्थान नहीं । 
तेरे उदधि उदार भाग में नेडी दी तो शआई थी, 
” ओआौर मिलेगी बॉट-बॉट यद रखने का सामान नहीं। 


भगवती प्रसाद दाजपेयी घ््फा 


. बला, चला; रे छोड़ चला सब, बढों, जहाँ का नाम चहों ; 
जहों वसंत सदा खिलता है, पतकद़ का कुछ झाम नहीं। 





भगवतीअसाद वाजपेयी 
पंडित भगवतीभ्रपाद वाजपेयी दिंदी के पुराने कवि भर इले 
कहानी और उपन्यासक्षारों में उनका उच्च स्वाः्त हैं। आपने ले 


ट ह 
# 


. एक दर्जन उपन्यास और कहानी के अ्रंथ लिखे हैं । पिछत्ने साल से 
आपने छायावादी या रहस्यवादी कविदाएँ लिखनी प्रार &। कि 
ताओों में कहामनना और भावना का अर आनंद आता टै। नेप्रर्गिक 


न 


वरणन में आपकी सुछय कह्ाना कमाल दिखाती एेँ । वे दंग, छंदय 
को पीड़ा और मर्म का हृदय-स्पर्शी बेन आपकी कविता में अछुर मा 
में पाया जाता है । 

कि दी पन्रघट पर-- 

तुम मिलीं, और इस पनछट पर दो भरी गणरियों लिए चली ; 

: मैं प्यासा दी रद्द गया खड्दा; ठुम दलक लद्॒रियाँ जिए चतों । 

विश्रांतः पथिक मैं परदेसी, तुम ऋप-लता इद्वाणी-सो।; 

मैं मूक चित्रवत्‌ खढ़ा रहा, तुम चली बड़ल रतिनानीडी । 

प्रत्येक्ष तुस्होरा पु - क्ञेप, मेरा विलोज पागलान भा : 

मैं चेतन हूँ कि अचेतन हैँ, इस विश्रम में मेरा से 

यह मन सी एक नवलशिशु है, ऋतिशय चंचल, धरिन 


जिसको पाया उपको पकरड्ठा, फिर चद्धने का सा पिरय । 
प्रत्येक्ष खिलौना उसका है, कोई हो, चाह मिस! दो ; 
वह यही चाहता है सदैव, दिसके चाहे, व उाहा है! । 
यदि मानवता का विकाप्त अब झारे बहुत चका हाय ; 
ते सी वह मेरे, इस मन की शिश्ता को हाँ बदुटा हटा । 
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तिस पर सी मैं था तषा-तप्त, तुम सुधामयी अमिराप्रा थीं ; 
में वू द-बू द का चातक था, तुम स्वाति-पघन-घन श्यामा थीं। 
प्रत्येक्ष तुम्हारा पाद - पद्म ज्यों-ज्यों शआ्गे को पढ़ता था : 
में मन - दी - मन प्रार्थना एक करने को आगे बढ़ता था। 
ठहरो, सुन लो, मैं -कुछ बातें हुमसे ही करने को आया ; 
अब तक मैंने उनके कहने का कहीं नहीं अवसर पाया। 
में आदिश्ाल का तृषित परुष, तुम प्रकृति-रूुपिणी माया हो 

जिस उपाख्यान का  उपोद्घात मैं, तुम उसकी ही काया हो । 
में जिस तसुवर का जीवन हूँ, उसकी तुम शीतल छाया हो ; 
भर दो ऐसी अंजलि, जिस पर प्रतिबिंब तुम्हारा आया हो | 
मैं वूँ द-बू द इस भाँति पिऊँ, अ'जलि के जल का अ'ते न हो ; 


' मैं निशि-दिन पीता रहूँ, किंतु तृष्णा का प्रकट दिगंत न हो । 


ठुम अजर स्रोत-रूपिणी सजनि, कुछ अ'जलियों की कीन बात ; 
में चिर अतीत से मुखर मुक्त इस जग-जीवन का हूँ प्रपात । 
में निशि उपा-संश्लिष्ट अनिल, में मानस की हैँ लद्दर लोल ; 
में रुख-दुख के निद्वंद्र हंद् के पल -पल में करता कलोल | 
में प्रथम मिलन के अतगत प्रस्फुरण विमल मसकानों का ; 
में हूँ प्रलयंकर विस्फुलिंग कुछ शियिल हुए अ्ररमारनों का । 
मैं देन्‍य-दर्दशशा की तड़पन, मैं हर्वलता का नाशकाल ; 
मैं आदि-शक्ति-सौ भाग्य चिह् - सा लाल लाल वह चिंदु-साल ! 
मित्रता - दीन शत्र ता - दोन भावों का मैं हूं मिलन रूप-; 
में आदिक्नल से अनाप्रात, हूँ समन, आर निधृ मे धूप ! 
में प्रेस - रूप कामना-कुज का एक्मान्न अविकल निःस्न ; 
पति-दर्शेन तक से चिरवायित नव विधवाशों का पागलपन ! 
तुम चली गई, वह भी न देख ई खड़ा हुआ यह पथिक्र कीन; 
इक्टक होकर जो देख रहा, कुछ कदने को हं, डित मौन । 


गंगाग्रसाद पॉडिय श्र६ 


! सोचो कि तुम्दारा पमन्चालन था राजहंसिनी के समान ; 
' 'तिसपर तुम भारानत चल दीं दर त गति का धारण कर विधान । 
- इस पनघट के पंकिल पथ का कुछ मर तुम्हें तो ज्ञात न था ; 
फिसलन से बचने का प्रकार अभिसार और प्रणिपात न था। 

. पुम गिरी, और तब साथ-साथ वे अमृत-गगरियाँ गई" फूट ; 
हुम अरसंत-व्यस्त हो गई, और चिर-संचित घुरियाँ गई" फूट । 

जो सुधा-बिंदु इस जीवन को श्रक्षय शविनश्वर कर जाते ; 

पे. हाय पंक सें मिल-मिलकर मेरी तृष्णा हैं कुलसाते ! 
सु्र रिक्त-इस्त और क्षिप्त-ध्वरत होकर चल दीं विरखिन्न मौन; 
अर्व निकट देखकर बोल उठीं, बतलाओ, तुम हो पथिक कौन £ 

मैं क्या-क्या हूँ, क्ष्या बतलाऊँ, जब बतलाने की नहीं बात ; 

मैं प्यासा ही मर गया तुम्हारा देख अकल्पित बरट-निपात । 





गंगाप्रसाद पडिय 


पंडित गंगाप्रसाद पांडेय वर्तमान नवीन काब्य-गगन के जगमगाते हुए 
उज्ज्वल नक्षत्र हैं। आपकी कविताओं का एक इंग्रह 'परिदा नाग से 


ब्मे 
ज्जारक उप 
हु 


प्रकाशित हुआ है, और दूसरा संग्रह 'वासंतिका? प्र्शित होनेवात्प हैँ 


हिंदी का आधुनिक काल गीत-प्रघान काव्य द्य युग है । पदियञ्ञी हुए दुग 


के सुकुमार, भावुक और उत्कृष्ट कवि हैं । गीतों में 


जे दै स्ि ६ नी... 

परवाह है, साथ ही उसमें विश्व-सौंदर्य का निदर्शन है। 

मार्जित, शुद्ध और कोमल होती है । कवि होने के दिया धार सुंदर 
सिवे' ज्ः के मिरय॑भों 

जिने चक, आलोचक और निंधझर भी हैं। श्यापके नियंपरा। 


३६० नवयुगा-काव्य-विमर्ष 


प्रकाशित होनेवाला है। सन्‌ १६३९ ई०.से आपका कविता-काल प्रारंभ 
दोता है । इतने थोड़े समय में ही आपने अपनी अद्भुत काव्य-प्रतिभा से' 
_ नवोदित काव्य-जगत्‌ को चमत्कृतत कर दिया है । 


गीत 


आज भी प्रिय क्योंन आए १ 
घुसद पावंस सघन घन-गन गगन सखि देख छाए. 
चपल  चपला चमक चंचल 
चित्त मेरा कर रही है, 
प्राण में, तन में हमारे 
कक - फंपन भर रही है, . 
वेदवा को बाढ़ छोटे हृदय में कितनी: समाए:! 
है सजी सब अवनि ऊमढ़ 
सीख्य का वरदान पाकर, 
कुछ थकित-सा पवन चलता 
सुमन - सौरभ - भार लेकर, 
बोल कोकिल डाल पर से विरद-विहलता बढ़ाएं |. 
श्याप मेंघों से लगाकर 
होड़ मरे नयन प्रतिपल 
हैं बिछ्धाते श्रणय -पथ पर ह 
मोतियों की माल उज्ज्वल, | 
प्राण आकुल हैं सिसकते, कौन सावन - गीत गाएए 
आज्ञ भी प्रिय क्‍यों न आए £ ह 


क्र हर क्र हे 


आअज्ञय 5 डे | 


मिले लोचन से लोचन लोल, 
. उठे उर आपस में कुछ बोल, 
गए हो व्यक्ष अचानक हाथ, 
छिपे दो हृस्‍यों के 
,..ग्रद्य इठ सन पर से छुछ थार । 
ज्वलित उर ले अपरों में प्यास 
' छानता पररीततल आकाश, 
सूकक भाषा में आइल प्राण, 
प्राण से करते प्रणव - पुकार, 
साधना ही कीय्न का सार । 
युगल मानस सें उठ अदुराग, 
जगाता स प्ल निशा का भांग 
«5 सदा अस्ण्ष्ट रही जो साथ 
आज सदसा होती साकार, 
प्रेम डी जीवन का जआाधार 
स्वेह- सरिता की विकल तरंग 
- रही मिल्ष प्रमतांदुधि के संग; 
ह पुलक् नम गाता सगल - यान, 
. झमर हो प्रथम मिलन का प्यार, 
असीमित सीमित का ऋभिएर ाग 


उदूयार, 


कण 


रेड 
अन्नय है 
'भीयुत सशिदानंद-दीरानंद वात्स्यायन घल्ेय' दिंदी के शेए छोर मे दर 
रित्र कौर मनोमायों ६४ 


गै-ज्ञेखक हैं । झाए पंजाव के निवाम्ती है । चरित्र 
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चित्रण आपकी कला की विशेषता है । कविता भाव-प्रधान, वें दना-पूर्ण 
और सु दर लिंखते है । कई व हुए, आपकी कविताश्रों का एक सझद 
प्रकाशित दो चुका दे ।विश्व-प्रियाः अभी ध्रप्रकाशित है । 
' चसंत-स्वरक 
तरू पर. कुहुक उठी पड़कुलिया । 
मुझमें. सहसा स्मृति - सा बोला 
गत वसंत का सौरभ छलिया । 
किसी अचीन्हे - कर ने खोला 
.. द्वार॒ किसी भूले यौवन को; 
फूठा स्मखति - स'चय का. फोला। 
लगां. फेरने मन मनका । 
पर हा। यहद अनहोनी . कैसी; 
बिखर गया सब धन जीवन का 
जीवन -. माला पद्ल्े - जैसी, 
किंतु. एक ही उसमें दाना; 
तू. निरुपम थी, अपने ऐसी ! 
तेरा कहा ने मैंने. माना । 
' (झर लो अपनो अलुभव * डलियां !! 
प्रियतम अब. क्या रोना - धोना ! 
प्र लो अपनी अचुभवे - डलिया !” 
धूल - धुल मधु की रेंगरलियों ! 
परिचित भी दूं, रही अन्चीही । 
तझ पर छुहुक उठी पढकुशिया ! 


] जज अं णा £ कच्ट चल आ आर 


विकीकीमल मन ह२0४४४ 


# अप्रद्यशित भविश्व-प्रियाँ 
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मनोरंजन ३६३ 


मनोरंजन 


के 'श्रीयुत मनोर'जन एसू० ए० पुराने और हिंदी के नवयुग के कवियों 
कर भतिष्ठित हैं । आपकी कल्पना सीधी और धरस होती है। भाव सी 
आकेषक और सधुर होते हैं । कई वर्षों से आप कविता लिख रहे' 
है । 002 औद, शुद्ध और सुल्नफ्ी हुई लिखते हैं. । आपकी कविताप्नों 
." मे संकलन गुनगुन! नाम से प्रकाशित हुआ है| विहार के कवियों से 
* आपका स्थान श्रेष्ठ है। 
जीवन-तरू 
मेरे जीवन-तरु की डाक्नी । 
कितनी कोमल, कितनी सु'दर , 
कितनी मनमोहक है आली ! 
जीवन-मद्रि। पी भ्रूम रही , 
स्वच्छुंद दवा में घूम रही । 
कुछ हसती-सी कुछ मस्ती से 
डाली डाली को चूम रही । 
कुछ कुक-फुककर, कुछ उफझ-ठभक 
है नाच रही दो मतथवाली । 
मेरे जीवन -तर हो छठाली । 
मस्ती से लचक्-लचक ठोली, 
फुककर 'सस्फुद स्पर से बोली, 
जागो घाली, मधु-प्रातु श्ादा | 
बोहितल बोली । 
घ्यगी मदर एुम्तों दी शाह व 
04% #0 हो कप: 


पु. 5 
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कुछ सकुची-सी आ गई कली, - 
घिर आई मधुपों की अवली, .- 
घीरे से अवगुठन -सरका 
सदु, मंद सरभि ले वायु -चली।. 
खुलकर इसको खिल लेने दे, ; 
मत तोड़, अरे निष्ठुर माली). 
मेरे जीवन-तर की डाली।. 
यह आप स्वयं भझड़ जाएगी 
,गिरकर भू पर पढ़ जाएगी, 
फिर बात न पूछेगा मेघुकर, .... 
आँघी भी घूल,उड़ाएगी | | - 
इसकी जग सें परवाह किसे, ्््ि 
सब नाचेंगे दे -दे ताली। 
मेरे जीवन'- तरु की डाली 3. ६ 


भ 


विनयकुमार | 
श्रौदुत विनयकुमार मध्यप्रांत के नवयुवक और भावुक कवि हैं । इधर 
आपने कुछ कविताएँ ऐसी लिखी हैं, जो आकर्पक, सदर और सरस हैं । 
'कविता की भाषा उत्तनी मेंजी अभी नहीं दोती, किंतु भाव कोमल और 
छदर दोते हैं । । 
ह पहेली ये 
लाने क्‍यों मैंने गीत रचे, जाने क्‍यों मैंने प्यार सिवा ३. 
लाने क्‍यों निशि-निशि जाग प्रिये ! इन हँखों में भिनसार किया £ : 


५७ 


'विनयकुपार 


'सूठे' जग के ज्यापार सभी , 
ह छोड़ो, किस धुन में कहाँ उल्ले 
 घुक गए उषा में लो देखों , 
भ्रियतम [ संध्या के दीप जले १” 
तुम मुझसे कद्दतो रहीं प्रिये ! पर मैंने कब स्वीछार किया ? 
जाने क्यों मैंने. गीत रचे, जाने क्यों सैंने प्यार किया: 
इस. जगती में आकर मैंने 
अपने को सुख - दुख सें न भुला ; 
बच पाप - पुज, की उलकन से | 
$ ५' . - परलोक अचिंतन में न घुला ! 
अज्ञात - प्रणय की पूजा -को, पायलपन का सत्कार किया । 
जाने क्यों मैंने गीत रचे, जाने क्‍यों मैंने प्यार किया! 
“ पतमड़ में “भाड़ खड़े चुप थे 
अनिभेष, उदास सभी वन. में ! 
जब भर लाए रस के दोने 
ऋतुराज अचानक ही मन में ! 
'पहलव डालों पर थिरक उठे, कोडिल ने स्वरित सितार किया ! 
'जाने क्यों मैंने गौत रचे, जाने क्‍यों मैंने प्यार किया 
सर सूख रहे थे गरमी से, 
..... . ज्वाला खुलगी थी भूतल सें ; 
जब गरज उठे घनश्याम सबल 
सूनी दिशि - दिशि के छांचल में! 
'सुर-चाप लिए सौदामिनि ने पल-पल आलोक-प्रश्मर किया | 
ज्ञाने क्यों मैंने गत रचे, जाने क्यों मैंने प्यार किया: 
घुख की मृदु शेया छोड़ हिये! 
निर्जज में टीलों पर सोया ; 


ये 
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जब आँख खुली, उुध - सी आई हे ह 
तुण-तरू से लिपट - लिपट रोया |... 
फिर आंसू पोछ हँसा क्‍यों मैं? जी में कुछ नहीं विचार किया. 
जाने क्‍यों मैंने गोत रचे, जाने क्‍यों मैंने प्यार छिया ४ 
वे दुर्दिव थे, जिनमें मेरी ह 
तुमसे कोई पहचान न थी ; . 
मैं गायक था माना, इतनी पर 
सरस - सुरीली तान न थी १ ह 
यश शूं ज॑ उठा त्रिश्ुवन-सर में, जब तुमने स्वर-झंगार किया !' ... ' 
जाने क्‍यों मैंने गीत रचे, जाने क्‍यों मेंने प्यार किया? 


रसिकरंजन रतूड़ी 
श्रीयुत रसिकरंजन रतूड़ी हिंदो के सुकवि और काव्य-म्ंज्ञ हैं।। . 
यद्यपि आपकी छायावादी कविताओं की कोई पुस्तक अभी तक नहीं: 
निकली है, छिंतु भावना और अनुभूति-प्रधाने कविताएँ अनेक वर्षों से . 
लिख रहे हैं । कवितांशों में रद्ृस्यवाद की सुद्र पुट दै। सांसारिकता -. 
 क्षेसाथ ही नेसगिक, रहस्य-पूण्ण वातावरण करा सुदर चित्रण आपसन्ीः 
कविताओं की विशेषता दै। भाषा में भावुकता है, जटिलता नहीं ॥ 
विचार भाव-पूर्ण है; निरथंक नहीं । 
जीवन-प्यात्ा 
था छुल% रहा जीवन-प्याला, पीना मैंने जब शुक् किया; 
कुछ होश न था, परवाह न थी, सब भय था मैंने भुला दिया । 
ग़लती करती हूँ, ध्यान न था ; 
बस छिसी बात पर छान ने थां । 
सव सख्ी-सहेली गई हार, शिछ्ा उनही वह व्यर्थ हुई ; 
] 


| 


उस रात घबर्ग में नए-चए रचने में ए़ुब सम्रय हुईं 


सेगिनी-दवव ( कुछुत-छथा ) ३६७ 


पर रहद्दे घट जब दो बाक़ी , 
जा लुका कहीं वटसठ साक़ी 
संगी _ स्व चलनेवाले थे, था घुकये को तेयार दि 
तब 'हाय | हाथ ! कया किया |, सोचकर फोप अचानक वठा हिया ! 
चद्द मस्ती मेरी हुई चूर; 
वे स्‍्वग जा पड़े कहीं दूर। 
में छुटंसुई-सी लज्जित थी; कइती थी-- “प्यारे, प्राण, पिया !” 
उसः रूप-ज्योति थे आ चुपके इतने में युमे; उवार द्विया । 


भभिनी-हय ( कुसुम-छुधा ) 
|» लखनऊकी दो शिक्षित कवयित्रियों--अभिन्‍-हृदय बदने श्रीसती पाविद्दी- 
' दुलारेलाल 'कुछुम' एस्‌ू० ए० और श्रीमती सरस्वती रामकृष्ण डालघिण 
घछुधा' एम्ू० ए०; शास्त्री भाव-पूरण ओर गवीन ढंग की रचतवा लिख 
में अपनी सदर प्रतिभा का परिचय दे रही हैं | कविताशों में गोौशिख्ता 
: है, और हृदयस्पर्शी भावनाओं छा मरार्तिक चित्रण । पअसुभति दी 
अभिव्यक्ति भी कुछ रचनाओं में सुदरता से प्रकट हुई हे । सापा स्पच्द 
: झोर स्पष्ट है। इन बहनों के माता-पिता छँचे दर्ज के, हदयवान्‌ , 
- उदार विचारों के, झुलमे हुए व्यक्षि हैं, एराण-पंथी नहीं । उसका ही 
. मैसाव दोनो बहनों पर पढ़ा है। श्री एम्‌० बी० सिंह कई सापायों दे 
: पंडित, काव्य-रसिक और हिंदी-प्रेसी छजन हैं, छोर अपनी इन द्ोगटार 
पत्नियों की काव्य-कला की ओर झचि देखकर निरंतर उन्हें 
| उत्साहित करते रहे हैं। दोनो वहनें अनेक पदक-पुरस्कार प्राप्त कर 
मती साविन्नीजी 'सुधा' की और श्रीमही सरसत्तीजी 'दाउ-दिशोर! 


कस 
हैं । उनकी एक-एक रचना क्रम से यहां ती ह+-+ 


पड्ैद्द 


नवयुग-काव्य-विमष 


हे सधु-प्याली 
मधु-प्याली मेरे जीवन की.“है ज़ाली हे मेरे साक्ी ! 
विश्वास न हो, तो आ देखो, है नहीं ज़रा मदिरा बाक़ी। 
इस मघुजा पर ही मधु-कऋतु में में हंढ़ रही हूँ मधु-शाला ; 
पर नहीं -पत्ता पाती, पल-पल बढ़ती जाती जी की ज्वाला। 
मैं नहीं खोजतीचह शाला, मद जहाँ लोग करते हैं क्रय ; 


' मेरा म्रदरालय तो अनंत, जिसमें सब रस द्वोते हैं, लय। 


मेरा साक्की सबका साक्नी, मेरी हाला सबकी दाला; 
है समता का साम्राज्य यहाँ, मेरी शाला सबकी शाला | 
मैं ब्यर्थ हेरती थी सक्ती, तू सदा पास दही था मेरे ; 
बस, सरस स्नेह-म्रषु ढालें जा; यद मधु-प्याली सम्मुख तेरे ।. 
करुणा, -< 
प्रतिमा हूँ में पीढ़ा की, साकार मूर्ति कझंणा की; 
देंख सके, तो देखे मेरी यह बाकी -मॉकी। 
थी पथिक, छुनेगा क्‍या तू जीवन की करण कहानी £ 
मेरी रग-ग. में पीढ़ा, मैं हैं पीढ़ा की रानी। 
जीवन का कोई भी पल पीढ़ा. से रद्दित न पाया ; 
मेरी जगती का रस है केवल -#पोड़ा की माया। 
पीड़ा से रीती होगी जिस क्षण जीवन की प्याली 
अधियारी, यूनी, अंतिम होगी. वद्द रात निराली। 


मैंने अपने जीवन में करुणा का रस ही जाना; 


उससे दी करुणामय की सकृद्ण छवि की पदचाना। 
करुणा से ही जब पाई उस फगणाकर की छाया. ; 
उन क॒द्ण पर्दों में रत हों मेरें पीढ़ित मन, काया । 


